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शवर व्नाढ प्रापद्व्‌, ^ 8 ण्वर्‌ ण पलाल्छल भाव आलान." णपु 
धछ्थिः 1118, छ नौ९ ऽषाछ ग धल [€ जि (धन इवादुव्कान न पला 
(शार चऽ ग ४९ प्राह) कणप म मापण, 0. एल्प्लइ०ा, धा. ए शुर, 
धात्‌ इलो, करल भलाचालप्या नर्ल)8, वचत्पाहुलालणाऽ§ पल€ 70246 णि 8 ए 
कपणा€ पल्छन्रषट ४० फाव्डह जिप्रााण्देऽ आआददप्दवा क, = वधाए कृपणाट शप्‌ ध€ 
[688 0तुभ८३इव्‌॑ नालाः [दा वषत्लदप्रमा भात्‌ क्वापि ग ४6 रणा 
प०काद्ङ अप (तण1९ ०४ा३ब्व्‌ [प्रो #0 पर -दाणृट कात्‌ ल्पा 18 

* 'मरुवरईसमाचार पत्र पोताना ता० ४, उीतिम्बर, १८८६ (संवत्‌ १९४३ ना मागदार द्‌ ८, शनि 
ना अंकमा नीचे भमाणे एक सुख्य लेख (1वा710 ^ पपल्‌€ ) ठते दे- 
अद्भुत स्मरणशक्ति तथा कविताश्क्ति धरावनारा एक जवान दिदुनी 
अन्ने पधरामणी, अने तेना तरफथी थता शतावधानना भयोग. 

मोरवीथी कवि श्री रायचंद्रजी रवजीभाई नामनो मात्र ओगणीश वरसनी वयनो एक हदु गस्य अत्रे 
आवी स्मरणशक्ति तथा कवितादाक्तिनां जे अद्भुत छृखो करी देखाडे छे, तेनाथी वांचनाराओने अमो वक्रेफ 
करता जए छीए. एवी मदान्‌ शक्तिना पुरुषो एकथी वधारे आवी गवा छे, अने खुद्‌ सुबद्मां शीघ्रकवि पंडित 
गटलालजी तेवी शक्ति धराबनार तरीके जाणीता छे; पण हमणा आवेरो सदरहु पुरुप तेओ करतां चदडती 
दाक्तिनो केवाय छे; एटठे वीजा ज्यारे अष्टावधान एरर एकी वेव्म आठ भ्रकारना ्रयोगो करी वतावि छे, 
द्यारे आने इातावधानी एके एकसो प्रयोगो करी देखाडनारो समजवामां अवि ठे. तेमनामां रदेटी शक्तिनी 
मोरी खुवी ए छे के, तेओ एकी वेव्य अनेक वावत योताना मनमां याद्‌ राखी तथा स्वी दाकेद्े. अनेते 
वावत जम सेली, तेम कविता, गणीत, अने भापाना सरखी अघरी पण होय छे. गमे एवा कटण छंदमां 
तेओ वोर वोतां कवितां रचे छे; समे एवी अजाणी अने पारकौ भाषामां केला उलट पाल्ट चब्दोना 
नक्योने सरखां गोठवी अपि छे; अने ते सघद्टुं एकं वीजानी साये कचे वचे करे छे. 

ए शक्तिओ खरेज अद्भुत अने असाधारण छे; अनेते केम खीलेे तथा काने गे तेनी 
तपास करी तेनो काम लेवानी तजवीज करवी जोश्एदडे. आयं तो खरू छेके, एवी रक्तिं ऊदरतनी 
एक वक्षीरा मात्रे, उने ते कोदज माग्यश्चाठी गृस्यने अपण धएटी होय छे, पण ते सीटी के 
वधौ रके के नही, अने माणस जातना कारोवार तथा वदेवारमां आवी राकेके नदीं तेनकरी कर 
वानीं जरूर छे. केटीक तरफथी एवं मानवामां अवे छे के, ते तेवा उपथोगमां आवी शके नटी. अने 
जोलेदामागेतो तेच वक ओषु थतुं जाय. आमां केटली सचारछे ते पण दोधी काढठवुं जोदए- 
जो ए शक्ति एवा उपयोगमां आवी दके नीं ; तो पी ते मात्र जोवानी अने नवाइनीज थद पडे. पण 
आपणे एकदम तेम मानी नदी. माणस जातां ईश्वरे मेके दरेक शक्ति खीलवीने वधारी शाकाय छे, 
तेम उपली अद्भुत शक्तिओना संवेधमां पण धड़ जोडइए; अने जो तेम होय, तो पदी आवा चमत्कारिक पुर- 
पोने उत्तेजन आपी तेमनी शक्ति खीरवेवा अने तेने लोकउपयोगी काममां उपयोगमां आणवानी कोशे 
करवाथी आपणे पटछात पडुं जोदतं नथी. एवा पुरुषो जो युरोप ॐ अमेरिकामां होय, तो तेम मोरां मान 
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5 ईपपिताल्ऽ धात्‌ क भृक्णऽ पात्‌ ऽप्र्ठपात्‌तल्व्‌ [ऋ [5 0नुद, 4 290, णिः 
80706 7096 ण न= कष्ण, 96 फण्पात्‌ [व्वर्ट एन्णणु पा् [एञरप्रकण$ #0 


अने दोरते पोपाय; तया ग्रजा अने सरकार तमने उत्तेजन आपी आगच्छ वधायी वगर रदे नदीं. अग्रै पण 
तेमज थद ओदए छे, उने तेम यर तोज एवा नामीचा पुर्योनो आपणामां वधार थये. आ वात पण तपरा्वा 
जोग देके, एवा पुख्पो अलयारघुधी टद कोममांथीज मनी अवि छे, मोहमेदन, पारसी वगर कोममांथी तेभो 
मठी सावता नथी, एरु कारण चँ छं एवा पुपो चोक्पर जातमांज जन्म पामे छे, अयवा वंशपरेपरा उतर 
छे१ ए स्वै वावतोनी तास करतां अगलयना खुलासा सगे, उने तेथी एवा पुर्यो उत्पन्न थवानो क 
नियम जणावा जोडे तमनी शरदि यनी प्रजने फायदो थरो. 
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रायचंद्रयुणस्थानक्रमारोदण. 


१, अपूर्वं अवसर एवो क्यारे आवदो ! 
क्यारे थं वाह्यांतर निर्थथ जो ? 
सर्व संबंध वधन तिधण देदीने, 
विचरन कव मदत्पुरुषने पंथ जो? 

२. सर्य भावधी ओौदासीन्य यत्ति परी, 
मान्न देष ते संयमदैतु टय जः 
अन्य कारणे अन्य कटं कस्ये नदर, 
देष पण ग्रिचित्‌ मूर्छा नव जोय जो, 

३. दर्घनमोह व्यतीत धद उपञ्यो योध जे, 
देह भिन्न फेवट चेतन्यं शतान जो; 
तेधी प्रक्षीण चारितमोह विलोकये; 
वत्ते एवुं शदस्वरूपलं ध्यान सो. 

%, आत्मस्विरता तरण सिक्त योग नी, 
मुख्यपणे तो चत्त देदपर्यत जो, 
घोर परिपद्‌ फे उपसर्गमये करी, 
आवी दके नही ते सिथिरतानो अंत जा. अपूर्व 

५. संयमना टेतुधी योगप्रवर्तना, 
स्वसूपरदे लिनञज्ञा आधीन सो, 
ते पण क्षण क्षण घटती जाती स्थितिमां, 
अंति धाये निजस्वस्पमां रीन जो. 

६. पंच विपयमां रागद्धेप धिरित, 
पंच भ्रमे न मठे मननो क्षोम जो. 
द्रव्य क्षेत्र ने काठ भाव भरतिषधवण, 
विचसुं उद्याधीन पणं वीत लोभ जो, अपूर्व 

७. क्रोधश्रये तो वत्ते को धस्वभावता, 
मानभ्रये तो दीनपणानुं मान जो; 
मायामये माया साक्षी भावनी, 
खोभपरये नदा लोभ समान जो, 

< यहु उपसर्गकत्तय्िये पण क्रोध य, 
वेदे चक्रि तथापि न मे मान जो; 
देह जाय पण माया थाय न रोममां, 
लोभ नदं 9 भ्रव सिद्धि निदान जो. अपूरव॑० 

६ नेम्मभाव, सुडभाव सहअल्नानता 
अदंतधोवन आदि परम प्रसिद्ध जो, 
केदा, रोम, नख; के अगे श्रगार नही, 
द्रव्यभाव सेयममय निर््र॑थ सिद्ध जो. अपूर्व 

१०, चु भिन्नपरत्ये वत्ते समद्रिीता, 
भान अमाने वत्ते तेज स्वमाव जो, 
जनित) के मरणे नदीं न्यूनाधिकता, 
भव मोक्षि पण शुद्ध वर्त समभाव जो. अपूर्व 
४ 
११. एकाफी चिचारतो बडी दमरानमां, 
वदी प्तमां वाघ सिंह संयोग जो ; 
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अढोख आसन न मनभां नटीं क्षोभता, 
परम मित्रनो जाणे पाम्या योग जो. 
चोर तपश्वयामां पण मनने ताप नही, 
सरस अत्रे मही मनने श्ररन्र भाव जो; 
रजकण कै रिद्धि धमानिक वनी, 
सर्वे मान्या पुद्रर एक स्वमाव जो. 
एम पराजय करीने घारितमोद्नो; 
आयुं ल्यं उयां फरण अपूर्वं भाच जो 
शरेणी क्षपकततणी करीन आरुदता, 
अनन्य चिंतन अतिदय शद्ध स्वभाव जो. अपूर्व 
भो स्वयेभूरमण रसद तरी फरी, 
स्थिति स्यां ज्यां क्षीणम्‌ युणस्थान जोः 
अंत समय त्यां पूर्णस्यरूप वीतराग धट्‌+ 
श्रगखावुं निज फेवरज्ञानानेषान जो. 
चार फर्म घनघावी त वयवच्छद्‌ जयां, 
वनां वीजतणो जासंतिक नादा जो; 
सर्वभाव ज्ञाता च्छा सद्‌ शुद्धता, 
फएतङय थमु वीर्य अनंत भ्रकादा जो. 
वैद्नीयादि चार क्म वक्ते जदा; 
चद्धी सींद्रीवत्‌ आक्रति माप्र जो 
ते देदायुप्‌ आधीन सेनी स्थति, 
आयुप्‌ पूरणं, मिय दैहिकपात्र जो. 
मन), वचन, फाया ने कर्मनी चर्मणा, 
पटे जटां सक पुद्धट संचेध जो; 
एय अयोगिगुणस्थानक दयां वर्चतु 
महामाय सुखदायक पृण अर्च जो. 
एक परमाणु माघ्रनी मठे न स्पदौता, 
पर्णकरंकरषहित अटोरस्वसूप जो; 
छद्ध निर्जन चैतन्यमूतिं अनन्यमय, 
अगुरु, रघु, अमूतते सटजपद्रूप जो, 
पर्वं भ्रयोगादि कारणना योगथी, 
ऊष्वंगमन सिद्धाय प्राप सुस्थित जो 
सादि अनत अनंत समाधिसुखमां, 
अरनेत्त दृद ं 


अपूर्वे 


भषर्व° 


अप्र 


अपूर्वं 


अपू्० 
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अप्र 


अपूर्व 


ददानः ज्ञान; अनंत साहित जो. अूर्व° 
जे पद्‌ ध सर्वे दीडुं छ्ानमां, 

कटी दास्या नदी पण ते श्री भगवान जो 

तेष स्वरूपने अन्य वाणी ते ज कटै ? 


अुमवनोचर गात्र रदं ते हान जो. अपूर्व 
ए परमपदं कर्य ध्यान मे; 

गजावगर ने हार मनोरथरूप जो; 

तोपण निश्वय राजच॑द्र मनने रो, 

अ्सुआज्ञाए धाय ते ज स्वस्प जो. अपूर्वर 


न क क. 
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श्रीयुत श्चवेरी माणेकचंद पानाच॑दतरफथी 
पोताना खर्गस्थ भत्रिजा 
श्र प्रेमचंद मोतीचंदना सरणार्थ 
श्रीमान्‌ कुन्दकुन्दस्वामीप्रणीत 


पंचास्तिकायसमयसार 
नामके 
अद्धुत अने अद्युत्तम शाखं भापाचुवाद्‌ 
तैयार कराववामां 
अने 


छपावबामां मदददाखट 
₹. २५०} साडात्रणसोनी रकम 
रायच॑द्रजेनराखरमाखने 
भेरदाखर आपवामां सवी छे. 


| ~| 


सर्य हक्त प्रसिद्धकर्ताओंने अपने खाधीन रख्वे द 





श्रीपरमात्मने नमः 
रायचन्द्रजेनराख्माख । 
३ 


श्रीमल्छुन्दकुन्दस्वाभिविरचितः 


 पञ्चासिकायसमयसारः 


सुजानंगदनिवासीपन्नाखार्वाकरीवारछृत- 
हिन्दीभाषायुवाद्सदितः 


सच 


खर्गीय शठ प्रेमचन्दमोतीचन्दजी जौहरी इत्यभिधानस्य स्मरणारथो 


मुम्वापुरीख-श्रीपरमश्चतम्रभावकमण्डलस्वत्वाधिकारिमिः 
निणेयसागराख्यञुद्रणाल्ये मुद्रयित्वा 
प्राक नीतः । 
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ॐ 
प्रस्तावना । 


~प 0०~--~ 
जासके मुखारचिन्दतें धकार भास वद, 
स्यादवाद्‌ जेनयैन इद्‌ $ंदकंदसे । 
तास्रके अभ्यसते विकास भेदक्ञान द्योत, 
„ . मढ सो रखे नदीं बुद्धि कैवङद्से ॥ 
देत ह अदीख रीस नाय ईद्‌ चद्‌ जाहि; 
मोद-मार-खंड-मारतंड कुदुद से । 
विश्द्धि-व॒दधिःदद्धिदा भसिद्ध-ऋद्धि-सिद्धिदा, 
ह्यन ह न दोर्हिगे सुनिद्‌ ईद्ईदसे ॥ 
( कविवर बृन्दावन ) 
भजसे २४३१ वर्ध -पटिटे अर्थात्‌ सन्‌ ईसवी से ५२० वेधं पषिठे इस भारत वर्धकी पुण्यभूतिनं विपु- 
लाचक पर्वेतपर जगदपूज्य परममद्ररक भगवान्‌ श्री १००८ महावीर ( वर्धमान ) खामी मोक्षमार्मका प्रकार 
करनेकेविये समसन पदार्थोकरा खल्प अपनी सातिद्राय दिव्यष्वतिद्रारा प्रगट करते थे । उस समय निकरवर्ता 
अगणित ऋषि भुनिर्यष्वारा वंदनीय सप्तक्रद्धि ओर चार ज्ञानके धारकं श्रीगौत्रम ( इन्द्रभूति ) नामा गणधर 
देव भगवद्धापित समस्त अर्थको धारण करके द्रादर्चांग श्रुतल्प रचना करते ये. श्रीवद्धमानखामीके 
मोक्ष पधारनेके पात्‌ उत गीतम खामी १ शुघमीचायं २ जीर जम्बूखामी ३ ये तीन केवरश्गानी हुये 
सो ६२ वधै परवन्त शीवर्धमान तीथकर भगवानूके समान ही मोक्षमार्ग यया प्ररूपणा ( उपदे ) करते 
रे 1 इनके पथात्‌ रमसे विष्णु १ नंदिमित्र २ अपराजित ३ गोवधन ४ ओर भदरवाह ५ ये पांच धुतके- 
वटी द्वादचागके पारगामी हये, इन्देनि एकसो वर्धपर्यन्त केवली भगवानके समान दी यथार्थं मोक्षमामेका 
उपदेशा किया-इनके परात्‌ विशाखाचाय॑ १ पौषटिलाचार्य २ क्षत्रिय ३ जयसेन ४ नागसेन, ५ सिद्धां $ 
धृतियेण ७ विजय ८ बुद्धिमान्‌ ९ गंगे १० धर्मसेन ११ ये ग्यारह सुनि ग्यारह अंग ओर द पूैके 
धारक कमे हये सो ये भी एकंसो तियासी वर्धततक मोक्षमार्गक्रा यथार्थं उपदेश देते रहे. इनके प्रधात्‌ 
नक्षत्र १ जयपाक २ पाड ३ घ्रवसेन ४ कंदावार्य ५ ये पाच महायुनि ग्यारह अंगमा्रके पाटी अनुक्रमसे 
दोयसो वीसवरधमे हुये, इनके पथात्‌ छमद्र १ यश्नोधर २ महायदा ३ लादाचार्य ४ ये ४ युनि एक अगके 
पादी असुक्रमसे ११८ वधम हये । 
दस प्रकार वधमानखामीके पवात्‌ ६८३ वपपयैन्त अंगङ्षानकी ग्रदृत्ति रदी. इनके पश्चात्‌ अंगपादी 
को भी नदिं हुये किन्तु वर्धमानखामीके मेोक्षपधारनेके ६८३ वैके पश्चात्‌ दूसरे मद्रवाहलामी अराग 
निमित्ज्ञानक ( व्योतिपके ) धारक हुये. इनके समयम १२ वर्पका दुर्भिक्ष पडनेसे इनके संध्मेसे अनेक 
सुनि धिथिखचारी हो गये जर खच्छंद्‌ अत्ति होने जनमा षट होने लगा, तव भद्रवाह्के शिष्यम 
एक धरसेन सामके शुनि इये जिनको अम्रायणीपूवमे पेचमवस्वुके मदाग्रहृति नाम चौथे आगरतका ज्ञान 
था सो इन्होमे अपने शिष्य मूतवटी ओर पुष्पदन्त इन दोनों सुनियोको पदाय. इन्दनि दरखंड नामकी 
सूत्रस्वना कर पुस्तके छिखा. फिर उन पद्लंडसू््राको अन्यान्य आचायेमि पटकर उनके अनुसार 
तिलारसे धवल महाबल जयथवलादि रीकाप्रन्य ( सिद्वन्तम्न्थ ) स्वे, उन पिद्धान्तमरन्धको नेमि- 
चन्द्र भेद्धान्तिकदेवने पढकर खच्धिसार १ क्षपणास्यर, गोमहारादि प्रथोकी सवना करयी. सो पर्खंड 
सूस कमाय गोमदषार पर्यन्ते प्रयसमूहको धथमश्चुतस्कंध वा सिद्धान्तग्रन्थ करते द । इन 
सवम जीव सौर कर्मके संयोगसे ज संसार पीय होती द उनका विस्तारसे खरप दिखाया गया है. अथि. 


१ सनका वमाया हुवा एक मनेकाथं कोदा शदे मेडम प्राह इजा ६। 


@ 


भव्य जीवकि दिता्थं गुणस्थान मागणा्ओंका वर्णन पर्यायार्थिक नयकी प्रथानतासे समस्त कथन किया ई. 
पर्यायार्थिक नयको अनेकान्त रैीसे अयुद्ध द्रव्यार्थिक नय तथा आध्यात्मिक टष्टिसे अचद्ध निश्चय नय तथा 
व्यवहार नय भी कदते दै । 

उक्त धरसेनाचा्थके समयमे दी एक शुणधर नामा युनि हये. उनको क्ञानप्रवादपूर्ैके दशम चलुरमफे 
तृतीय ्रागतका ज्ञान था. उनसे नागदस्त नामा सुनिने उच प्रागृतक्रो पटा जर इन दोनों सुनिचधि फिर 
यतिनायक नामा मुनिने उम्क प्रागरतक्रो पटकर उसकी ९००० चूर्भिकरादट्प सूत्र रचे उन सूतचोपर सयुद्ररण 
सुनिने १२००० शछोकोमिं एक विस्तृत टीका रची. सो इत अ्न्थक्रो श्रीकुदङ्कुद्‌ खामी अपने गुर जिन- 
चन्द्राचार्यसे पठढकर पूरण रदखके ज्ञाता हुये ओर उस्न दी धंथके अचसार कृदङ्रंद सखामीने नारक समय- 
सार पंचासिकायसमयसारं प्रवचनसारादि अन्य रचे. ये सच ग्रन्य हितीयश्वुतस्कन्धकर नामे प्रविद्र दं 
इन सवम ज्ञानको प्रधान करके युद्ध द्रव्या्थिकेनयका कथन किया गया हे अर्थात्‌ अध्यात्मरीतिते श्न भर्थेमिं 
भत्माका ही अधिकार ह इसकारण इस छद्रदन्या्थिक नयकर चुद्धनिश्वयनय वा परमार्थं भी नान दई. इन 
प्रथमं पर्यायाथिक नर्योकी गौणत्ता की गई द. क्चोंकत दस जीवी जवतक पर्याययुद्धि .रदती दै तवतक्र संसार 
ही दै. ओर जव शुद्धनयका उपदेश श्रवण करनेसे द्रव्यदुद्धि दोकर निज आत्मको अनादि अनन्त एक ओर्‌ 
परद्रय तथा परभारवोक्रे निमित्तसे हुये जो निजमाव तिनसे भित्र भपक्रो जानकर अपने जुद्र खस्पकरा 
असुभवकर शद्धोपयोगमं टीन दोय तच ही कमक अभावकर थह जीव मोक्षपद्को भप्त दोता ई । 

पद्रवल्यिकरि अनुसार ये दकंदसखामी भदिसंधके आचाय विक्रम खेवत्‌ ४९ नें हुए हे. तथा प- 
नंदी एलाचाथ यध्रपिच्छ ओर वक्रमीव ये ४ नाम भी इनके ्रसिद्ध क्रिये गवे दै. वथपि ये नानडइ्नदही 
के दों तो कोई आश्य नर्ही, परन्तु पञ्मनंदी आचार्यके बनाये हुये जगत्प्रसिद्र॒ पद्मनंदि प॑चरविंदातिक्रा, व जंवु- 
दीप भर्ति आदि प्रथ भी इनके वनाय हुये दै एेसा नदिं का जा सक्ता क्योकि पद्मनंदी नामक्ते आचाय 
कड दो गये ह. जसं एक तो जम्वृद्रीपगरह््तिके कत्त पद्मनंदि हैजो कि वीरनंदीके शिष्य वलनदी ओर 
वरनंदिके दिष्य पश्मनंदी हँ सो विजयगुख्के निकट वारानगरके शक्तिभूपालकरे समयमे हये दै. दुसरे- 
पद्मनंदिने पनर्विदतिका, चरणसारग्राङृत, धरमेरस्ायन प्रारेत, ये तीन भ्रंथ यनाय हँ इनका समयादि ङु 
प्राप्त नही हुवा. तीसरे पद्मनंदी कर्णखेर रामभ हये हं जिन्दोनि सगन्धदशम्युद्यापनादि त्रैव चनये दं 
ग्योथे--पश्चनंदी कंडल्पुरनिवासी हुये द जिन्देने चूलिका सिद्धान्ती व्याख्या वृत्तिनामक १२००० 
श्छोकोमिं बनायी द. पांचवे-पद्मनंदी विक्रम सं. १३९५ मेँ हुये दै. छट पद्यनंदी मद्रारक नामे भरविद्ध 
हुये द जिनकी वनाई रतत्रयपूजा देवपूजा पूनाकी दक्षिणकाटेज लाद्चररीमे प्राप्त द द. सातवे पञ्मनंदी 
विक्रम संवत १३६२ में भद्यरक नामे हुये दै इनकी लघुपद्मनदी सज्ञा भी ह. इनके वनाये हुये च्याचार, 
आराधनासंग्रह, परमात्मा प्रकादकी टीका, निषंर वेद्यक, श्रावकराचार, कच्कुडपाश्रनायविधान, अनन्तं कथा, 
रलव्रयकया आदि ग्रन्थ दे । इस्त प्रकार एक नामके धारी अनेक आचार्य हो गवे है. यद सव नाम दमने 
पूना लाद्ेरीकी रिपोर्दापरसे संग्रहीत किये ह- €नम तथ्य कितना हे सो हम नदिं कह सक्ते आर न इनका 
प्रथक्‌ २ समय निर्णय करनेका दी कोई साधन हे। रितु इस पंबास्िक्रायसमयप्रातकरे कतो ङुदङक्रुदखामी 
जगते श्रद्ध दै, इनके बनाये समस्त ग्रन्थक दिगम्बरीय भरेताम्बरीय दोनी पलक विद्रह्रण प्रमाणमूत 
मानकर परम आदरकी दष्टिसे इनका खाध्याय अवखोकरनादि करते रदते ह अथीत्‌ एसा को भी जनी नहिं 
दोगा जो इनके वचर्नोमिं अश्रद्धा करता ह्ये । 

इन आचाय महाराजके वनाये हुये प्रन्धोके पणं क्षता पुरुपाथं विद्धधुपाय तच्वसारादि अधे कत्ता अ- 
मृतचन्द्रसूरी विक्रम संवत ९६२ म नेदिसंधके पटर हो गये है. इन्दोनि दी समयभ्राष्त ( समयसार- 








£ इन्दोने ८४ पाटूड (प्रामृत्त) भी सचे दै जिनमे पट्‌ प्ा्ड तो शस समय माप्त ई । 
२ यड वात वदीद्‌ प्रान्तके कर्मस्द आमके पुस्तकार्यस्थ जंबृहीपमध्तिकी अंतकी भ्रदलतिभें रखी इ 
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नाटक) पचासिकायसमयसार्‌ प्रवचनसारादि भ्र्ोपर प्ररमोत्तम टीकां रची दे. इनके दिवाय इस चचा- 
सतिकाय समयसारपर एक टीका देवनितनामा आचार्यं नाई टै तीसरी रीका-विक्रम संवत्‌. १३१६ म 
प्रसिद्ध प्र॑थकार्‌ वा दीकाकरार प्रभाचन्द्राचार्यने वनायी है चोथी दीका ख. १७७५ मं श्रीमद्ररक ज्ञानचन््र- 
जीने बनायी हे मौर पांचवीं दीका वालचनरसुनिनें कणीटकमापामे बनायी हे ! अन्येपण केसे इ प्र॑थयर 
यर भी अनेक टीकाय प्राप्त होना संभव दै, इनके पश्चात्‌ भाषाकारोका नंबर ह सो इसका एक भाषालुबाद्‌ तो 
बि, च व ५१६ भ पदित राजमक्ठनीने किया दै. दूसरा भापानुबाद वि. सं, १७०० कै गभाग पंडित 
हेमराजने ३५०० टोकरा है. तीस मापापयादधवाद्‌ धि, सं, १७१८ भं जदानावादनिनासौ कवि 
दीराचंदजीने २२०० शोको बनाया दै. चौथा भायापयातुवाद बि. सं, १८९१ में वरिधिवंदजीनं १४०० 
नोक्रमिं किया हे । 

हमको उक्त भरन्धर्मघचे १ भति अश्रतचन््रजी सूरिकत संखछतटीकाकी पदच्छेद छाया व टिव्यणीसदित ग्राप्त 
इड भीर तीन भ्रति पंडित हेमराजजीष्त वजभापादुवादकी प्राप्त हुई, जिन्मेते १ प्रति विक्रम सं. १७४१ 
की ठिखी हई देवरीनिादी भाई नाथूराम प्रेमी प्रात हुदै. दूसरी प्रति विना संवत्‌ पितीकी छिखी 
छरईनिवासी पंडित देमर्चंदजी अध्यापक जेनपाटश्चाया इईडर प्रा हृ. तीसरी भरति ख. १९४१ की 
ठिखी हुई वीरमर्गाबनिवासी, दोसी तेलसी वीर्व॑दसे प्राप्त हुदै. यथपि ङेलक महाशयेकि प्रमादसे तीनों दी 
भरतिये अश्च ६, परन्तु परिलीप्रति दूसरी तीसरीसे वहत दी शुद्र ६ । 

यद्यपि पंडित हैमराजजीकेत यह वचनिका प्राचीन व्रजभापापद्धतिकै अनुघार धृत ही उत्तम ओर 
वालवोध है परन्तु माजकलके नवीन रिदीभापाके संका मदश्यकी रथिं यद बजभापा समीचीनं 
नहिं समन्नी जाती ह, तथा सर्वैदश्षीय भी नहिं समद्ची जाती, इसकारण भने पंडित हेमराजकरृत भाया 
लवादके अनुसार ही नयी सरक हदी भापामे निकल अनुबाद्‌ किया दै. अथात्‌ संस्ृतके अत्येक पदक पीं 
कदिये, करिये, शब्दको उठने ओर संसृत पदको कोक र्खनेके अतिरिक्त अपनी जरसे अर्थम कख 
भी न्यूनाधिक नहिं किया है ।-किन्तु जदं २ मूल्पाठ योर अर्थम रेखकोकी भूलते कुछ छूट गया है तथा 
अन्यकरा अन्य हो गया है, उसको मैने स॑स्छृतटीकाके अनुसार शद्ध कर लिखा दै 1 पचासिकायक्रा विय 
आध्यात्मिक शेनेके कारण कठिन दै, दखल्यि तथा प्रतिर्योकी अशुद्धताके कारण प्रमाद्वदातः यन्न सरीखे 
अत्पतषद्रारा अथुद्धियां रहजाना संभव है इस कारण विद्रजनेति प्रार्थना है, कि वे उन शुद्ध करके पडे । 

सर्गय तत्त्वज्ञानी श्रीमान्‌. रायच्न्द्रजी्ररा स्थापित श्रीपस्मश्वुतप्रभावकमेडरकी ओरपे दसं 

अन्धका जीर्णीद्धार हमा है, अतएव उक्त मंडलके उत्साही सभासद्‌ ओर अवन्धकत्तीभोंको दस प्रस्तावनाके 

अन्तमं कोटिशः धन्यवाद्‌ दिये जाते दै, ओर धीजीसे प्रार्थना की जाती हे, फि वीतरागदेचप्रणीत उन्पनेणीके 
तत्त्वक्ञानका इच्छित प्रसार करनेमे उक्त मंडर छृतकार्यं दोनेको शक्किवान्‌ होवे । 

श्रीमान्‌ शेठ माणिकचन्दपानाचन्दजी जोहरीने अपमे भततीजे स्वर्गीय शेठ अमचन्दमोतीचन्दजीके सर- 
णार्थं इस भरन्थके प्रकाशञनमे ३५०} २० फी सदायता देकर विदो उ्तेजना दी है, अतएव मंडली आरे 
उक्त विदयोत्छादी शेठजी भी विशेषं धन्यवादके पात्र दे । 


सुम्बयी ता० १०-१२--१९०४ द° जेनसमाजका दास, 
/ पन्नाटाट वाकरीवाल. 


१ पिटसंन साहवदी रिपो चौथी ० १४४२ का थ । 
२ दादोर निवासी बाबू शानचग्धजीने बुधजनक्तसयी भौर दुधजनविखास आदिक कत्त १० वुधजनजी यदी ये, 
धमना प्रगट किया दै , 
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अस्य अन्धस्य शोधनपत्रम्‌ । 
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रायचन्द्रजेनशाखमाला,. 


~~न 


श्रीपञ्चास्तिकायसमयसारः । 


1 


हंदसद वंदियाणं तिट्अणदिदसधुरविसदवक्षाणं । 
अंतातीदयुणा्णं णमो जिणाणं जिद्भवाणं ॥ १॥ 
संस्कृताया. 
इन्प्रशतवन्दितेभ्यस्िभुवनदितमधुरविंशदवाक्येभ्यः । 
अन्तासीतरुणेभ्यो नमो जिनेभ्यो जितभवेभ्यः ॥ १ ॥ 
पदाथ | निनेभ्यो नमः] सर्व॒ वीतरागको नमस्कार होहु । अनादि चतुर्गति 
संसारके कारण, रागद्ेषमोहजनित अनेक दुःखोको उपजनेवङे जो कर्मरूपी श्नु॒तिनको 
जीतनहारे दोय सोदही जिन दै. तिस ही जिनपदको नमस्कार करना योग्य है. अन्य 
कोर भी देव वंदनीकं नदीं है. क्योकि अन्य ॒देवोका खदप रागदरेष्प होता है, ओर 
जिनपद वीतराग है, इस कारण कदकुंदाचायने इनको दी नमस्कार किया. ये ही परम 
मगरुस्वखूप दै । कैसे ई॑सवैन्न वीतरागदेव  [ इन्द्र्मतबन्दितेभ्यः] सौ इन्दोकर 
वंदनीकं दहः अथीत्‌ भवनवासी देवोके ४० इन्द्र, व्य॑तर देवोके ३२, कल्पवासी 
देवकि २४, ज्योतिषी देवेफि २, मनुप्योका १, जर तियैचोका १, इस प्रकार सो ईन्द्र 
अनादिकाकसे वर्ते दै, सैन वीतराग देव भी अनादि कारे है, इस कारण १०० इन्द्रौकर 
नित्य ही वैदनीय रहै, भथौत्‌ देवाधिदेव त्रैलोक्यनाथ दै । फिर कैसे है ? [तरिथुवनहितमधुरः 
व्रिश्दबाव्येभ्यः] तीन लोकके जीवेकि हितकरनेवाठे मुर (मिष्ट-गपरिय), ओर विशद किये 
निरु है वाक्य जिनके एसे दै । अर्थात्‌ स्वर्गरोकं मध्यछोक भधोटोकवत्तीं जो समसत 
जीच रै, तिनको असंदित निर्मर आत्मततत्यकी म्ाधिकेर्यि अनेक प्रकारके उपाय बताते 


4५ (ॐ) 


है, इस कारण हितरूप है. तथा वे ही वचन मिष्ट है, क्योकि जो परमाथी रसिक जनह, तिनके 





न ०५० 





(१) “भवणाज्यचाटीसा विंतरदेवाण हति वत्तीषा ॥ 
कप्पामरचरव्रीस्ा च॑दो सूरो णते तिरओ ॥ १ ॥* 


२ गायचन्द्रजनद्चाखमालायाम्‌ 


मनको रते है, इस कारण अतिशय मिष्ट (प्रिय) ई, भौर वे दी वचन निर्भर द, क्योकि 
जिन यचनम संशय, विमोह विभ्रम, ये तीन दोप वा पृवीपर विरोधरूगी दोप नहि र्गते 
हे; इसकारण निर द । ये दी (जिनेन्द्र भगवानक्रे अनेक्रान्तरूप ) वचन समस वस्तवे 
खरूपको यथार्थं दिखाते दै; इसकारण प्रमाणभूत हैः ओर जो अनुमवी पृरूप द, वे ही हन 
वचनोंको अंगीकार करनेके पात्र ई ! फिर कैसे दै जिन? [ अन्तातीतगुणेभ्यः ] किये 
अन्तरहित दं गुण जिनके, अशरत्‌ कषेतरकर तथा कारकर जिनकी मयीदा (जन्त) नही, 
ठेसे परम चैतन्य शक्तिरूप समस्त बस्तुवोको यकार करनेवाठे अनन्तक्नान अनन्त दच- 
नादि गुणका अन्त (पार) नदीं है । फिर कैसे ह जिन £ [मित्तभषेभ्यः] जीतादै 
पेचपरावर्दनरूप अनादि संसार जिन्दोने, अथौत्‌-जो कुछ करना था सो करिया, संसारे 
मुक्त (प्रथक्‌) हुये ओर जो पुरुष कतछृल्य दद्चाको (मोक्षावसखाको ) प्राप्त नर्हिं हुये, 
उन पुरूपोँको सरणरूप दै. एेसे जो जिन दै, तिनको नमस्कार दोह ॥ 

आगे आचार्यवर जिनागमको नमस्कार करके पचासिकायरूप समयसार ग्रधकरे कंद- 
नेकी म्रतिन्ना करते द । 

समणसुद्धग्गदमहं चह्ुग्गदिणिचारणं सणिव्वाणं । 
एसो पणमिय सिरसा समयभियं खुणह वोच्छामि ॥ २॥ 
संस्छतखाया 
शरमणसुखोद्रताथ चतुगेतिनिवारणं सनिर्वाणं । 
एप प्रणस्य शिरसा समयमिमं ग्रणुत्त वस््याम ॥ २॥ 

पदा्थ-[ अहं दमं समयं वक्ष्यामि ] भ कदटंदाचा्य जो हं सो इस पंचास्िकायर्प 

समयसार नामक अन्थको कहुगा. [ एष शुणुत ] इसको तुम सनो. क्या करके कट्गा 
श्रमणद्खोद्तार्थं शिरसा प्रणम्य ] श्रमण किये सवेज्ञ॒वीतरागदेव सुनिके सुखसे 

उन्न हुये पदाथैसमूहसदहित वचन, तिनको मस्तकसे प्रणाम करके कदंगा, क्योकि सर्व- 
जनके वचन ही प्रमाणमूत है, इस कारण इनके दी आगमको नमस्कार करना योग्य दे; 
जोर इनका दी कथन योग्य है । कैसा है भगवत्मणीत जगम ? [ चतुर्गतिनिवारणं ] 
नरक, तियैच, मनुष्य, देव, इन चार गति्योँको निवारण करनेवाला है, अथात्‌ संसारे 
दःखोका विनाश करनेवासा है । फिर कैसा है आगम -[ सनिवाणं ] मोक्षफककर 
सहित दै; अर्थात्‌ शुद्धाततत्वकी मासिखूप मोक्षपदका परंपरायकारणरूप है. इस प्रकार 
भगवस्मणीत आगमको नमस्कार करक पंचासिकाय नामक समयसारको कदम. 

आगम दो प्रकारका हैः-एक अथेसमयर्य है, एक शब्दसपयरूप दै. रव्दसमयस्प 
जो आगम है सो अनेक शब्दसमयकर कदा जाता है. अथसमय वह्‌ दे जो मगवस्मणीत दै । 


श्रीपन्चास्िकायसमयसारः । २ 


अगे यन्द, ननि, अर्थ, इन तीनों मेदसि समयदाब्दका सर्थं जोर रोकारोकका 
मेद कहते दै-- 
समवा प॑चण्दं खमउत्ति जिणुन्तमेहि पण्णत्तं । 
सो चेव हवदि डो ततो अभिभो अलोम खं ॥ ६॥ 
सष्छतदया, 
समवायो वा पंचानां समय इति जिनोत्तमेः परपर । 
स एव च भवति छोकस्ततोऽमितोऽटोकः खं ॥ ३ ॥ 
पदाथे--प॑चालिकायकषा जो [समवायः] समूह सो समय दै. [इति] इस 
मरकार [ निनोत्तमैः] सधैन्न वीतराग देव करके [ प्रह ] कदा गया दे, अर्थात्‌, समय 
गव्द्‌ तीन प्रकार हैः- जेते श्व्दसमय, ज्ञानसमय, जर अथसमय. इन तीनों मेदसि जो 
दून पचास्तिकायकी रागद्ेपरदित यथाथ अक्षर, पद वाक्यकी रचना सो द्रवयश्रुतर्य 
शब्दसमय दै; जौर उस ही शब्दश्रुतका मिथ्यात्वमावके नष्ट दोनेसे जो यथार्थं॑ज्ञान दोय 
सो मावश्रुतरूप ज्ञानसमय दै; भौर ॒जो सम्यन्लानकेद्रारा पदाथ जाने जति है, उनका 
नाम अथैसमय कफहा जाता दै. [स एव च] वह दी अभ्समय प॑चासिकायरूप सवका 
सव [ छोकः भवति ] रोक नामसे कहा जाता दे. [ तदः] तिस कोकसे भिन [ अमितः] 
म्यादारदहित अनन्त [ ख॑ ] आकाश है सो [ अरोकः] अरोक है । 
भावा अशसमय रोक जरोक्के भेदसे दो प्रकार है. जहां पंचास्तिकायका 
समूह्‌ है वह तो छोक दै, भौर जहां अकेख याकाश दी है उसका नाम अरोक दै । 
यहां कोद परश्च करं कि; पदद्रव्यातक रोक कहा गया है सो यहां पंचाप्तिकायकरी 
लोक संजा क्यो की £ तिसका समाधानः- 
यहां (दस भन्थमे ) सुख्यतासे पंचास्तिकायका कथन दे. काठद्रव्यका कथन गौणं है. दस 
कारण रोकरसंन्ना पंचास्तिकायकी ही कदी है । कारका कथन नहीं किया दै. उसमे सुस्य 
गौणका भेद है. पडद्रव्यास्मक लोक यह्‌ भी कथन प्रमाण है, परन्तु यापर विवक्षा नहीं 
आगे पंचास्तिकायके विरोप नाम ओर सामान्य चिदोप अस्ति र कायको कहते 
जीवा पुर्गखकाया धमाधमा तदैव आयासं । 
अस्थितद्धि य णियद्‌ा अणप्णमरह्रया अणुमर्हता ॥ ४॥ 
संस्कृतदछाया, 
जीवाः पुद्ररुक्षाया धमौधरमै तथेव आकाश्षम्‌ । 
अस्तित्वे च नियता अनन्यंमया अगरुमहान्तः 1 ४ ॥ 
पदाथे-[ जीवाः] अनन्त जीवदरन्य;ः [ पुद्ररकायाः] अनन्त॒पुदधरद्रवय, 
[ धम्मधर्मो] एक धर्मद्रम्यः एक अधमद्रन्य, . [तयैव] तैसे दी [आकाश्) एकर 


¢ रायचन्द्रमेनशाखमारायांम्‌ 


आकाशद्रव्य, इन परव्योके विदेप नाम सार्थक पंचास्तिकाय जानना. [अस्तिते च 
ओर पंचास्तिकाय अपने सामान्य विदेप अस्तित्वमे [नियताः] निशित दै, जर 
[अनन्यमयाः 1 अपनी सत्तासे भिन्न नहीं है । अथौत्‌-जो उत्पादनव्ययपोव्यरूप हे सो 
सत्ता है, ओर जो सत्त है सो दी अस्ति कदा जाता है । वह॒ अस्तित्व सामान्य- 
विशेषात्मक दहै । ये पंचास्तिकाय अपने अपने अस्तित्वे हे. अस्ति है सो अभे. 
दखूय दै. टेसा नदीं टे, जेसेकि किसी पतनम कोई वस्तु हो, किन्तु जैसे षटपटदूप 
होता है, वा अग्नि उप्णता एक दहै। जिनेन्द्र भगवानने ढो नय वताये है-- 
एक ` द्रव्यार्थिकनय, ओर दूसरा पयाया्थिकनय हे । इन ढो नयक जाश्रय ही कथनं 
हि । यदि इनमसे एक नयनदहो तो तत्व कदे नहिं ज्ये, इस कारण अस्तित्व गुण 
होनेके कारण द्रव्यार्थिकनयसे द्रव्ये अभेद हे. पर्यायाधिकनयसे मेद है. जेस गुण 
गुणीमे होतार. इस कारण अस्ति विपे तो ये पंचास्तिकाय व्तुमे अभिन्नही द । 
फिर पंचास्तिकाय कैसे टै कि, [अणुमहान्तः] निर्विभाग मूर्तीक अमूर्ति मरटेशान 
` कर बडे टै, अनेक परदेशी है । न 

भावा्थ-- ये जो पिरे पांच द्रव्य अस्तित्वरूप कटे वे कायवन्त भी दै, क्योकि ये सव 
ही अनेक परदेशी द । एक जीवद्रन्य, ओर धर्म, अधर्मदरनय ये तीनों ही असंस्यात प्रदेशी 
ह । भकस अनत परदेशी दै । बहु प्रदेशीको काय कहा गया ह । इस कारणये ¢ द्रव्य 
तो अखण्ड कायवन्त ह । पुद्ररद्रव्य यथपि परमाणु्प एक परदेशी है, तथापि मिरन 
शक्ति हैः इस कारण फाय किये है. व्यणुक स्वन्धसे लेकर अनन्त परमाणुप्कथ परथन्त 
व्यक्तिष्टप पुद्धढ कायवन्त कहा जाता है, इस कारण पुद्ररसदहित ये पाचों दी अस्तिकाय 
जानने । फार्धरन्य (कारणं) एक प्रदेश दै, राक्तिव्यक्तिकी ) अपिक्षासे काराणुर्वोमिं 
मिन राक्ति नदीं है, इस करण कीरद्रव्य कायवन्तं नहीं है । 

आगे पंचास्तिकायके अस्तित्वका स्वरूप दिखाते है, ओर काय किस प्रकारसे दै सो 
भी दिखाया जाता हैः-- 

जसि अत्थिसदाओ खण सदह पल्नएटिं विवि । 
ज होंति अत्थिकाया णिप्पण्णं जहि तदद्छृक्ष ॥ ९५॥ 
संस्कृतखाया, 
येपामस्तिखभावः गुणैः सह पर्ययैर्विविधैः। 
त भवन्यस्तिकायाः निष्पन्नं यैखेरोक्यम ॥ ५ ॥ 

पदाथै [येपां] जिन प॑चास्तिकायोका [ मिविः] नाना प्रकारके [गुणैः] 
सहभूतगुण ओर [पयीयैः] म्यतिरेकरूप अनेक पयौयोके [ सह ] सहित [अस्ति 
खभाषः ] अस्तित्वस्वमाय है [ते] वे ही पंचाम्तिकय [अस्तिकायाः ] अम्तिकायवाठे 


श्रीपल्वासिकाय॑समयारः । , 


[ भवन्ति] द । कैसे द वे पंचाभ्तिकाय £ [यः] जिनकेद्वारा [ ्रैरोक्यं ] तीन रोक . 
[ निष्पन्नं ] उत्पन्न हुये है । 
, भावाथ-दन पंचास्तिकायनिको नानाप्रकारके गुणपयायके स्वद्पसे भेद नही 
र एकता द ।  पदार्थम यनेक अवस्थाद्धप जो परिणमन दै, वे पर्यायं कहरातीं 
हे. ओर पदाथम सदा अविनान्नी साथ रहतेषै,वे गुण कहे जति । इस 
कारण एक वस्तु एक ॒पर्यायकर उपजती है, ओर एक प्यांयकर्‌ नष्ट होती है, जर 
गुणौकर शरोम्य दै. यह उसाढन्ययप्रव्यख्प वस्तुका अस्तितवस्वख्प जानना, जर्‌ जो 
गुणपययिंसे स्था प्रकार वस्तुक प्रथकता दी दिखाई जाय तो अन्य ही विने, जर 
जन्य ही उपनै, जीर अन्य दी श्ुव रहै. इस मकार होनेसे वस्तुका अभाव होजाता है. 
हस कारण कथचित्‌ साधनिका मात्र मेद है, स्वद्यसे तो अभेदही है । इस भकार ष॑चासिति- 
कायका अस्तित्व है । इन पांचा दरव्योको कायत कैसे है, सो कते दै कि, जीव, पुद्रर, 
धरम, अधर्म, जौर आका ये पांच पदां अंदारूप अनेक प्रदेशोको स्वि हुये है । वे 
प्रदेश परस्पर अ कटनाकी अपिक्षा जुदधे जुढे है. इस कारण इनका भी नाम पयय है, 
अथौत्‌ उन पाचों द्रव्योकी उन प्रदेशो स्वरूपम एकता दै, भेद नहीं है अखंड दै, 
छारण इन पाचों द्रव्योको कायवेत कदा गया हे । 

यहां कों पर्न केरे कि, पुद्ररु परमाणु तो अप्रदेश दै, निर॑द दै, इनको कायल वै 
होय £ तिसका उत्तर यह्‌ है किः-पद्रल परमाणुवोमिं मिकनक्ति दै, स्कन्धरूप रोते ह 
दस कारण सकाय है. इस जगह कीं यहं आका मत करो किं, पुद्रक द्र्य मूर्तीक दे, 
दसम अंद्यकर्टपना यन॑ती हे; ओर जो जीव, धर्म, अधर्म, आकाल्च ये ४ द्रव्य ह सो अमूर्तीक 
हैः ओर अखंड दैः इनमे अंशकथन वनता नदी, पद्ध ही वनता है । मूर्तीक 
.. पदारथको कायकी सिद्धि होय है, इस कारण इन चारोको संशकल्पना मत कदो, क्योकि 
जमूस अखंड वस्तुमे मी प्रक्ष अंशकथन देखनेमै यता हैः यह्‌ घटाकाश है, यह्‌ 
घटका नहीं हे, इस प्रकार आकाशम भी अंशकथन होता टे । दस कारण काटद्रव्यके 
विना अन्य पांच द्रव्योको अंशकथन जर फायत्रकथन किया गया दै. इन पैचास्तिकार्योसि 
ही तीन रोककी रचना हुई दै. इन दी पाचों द्रव्योके उत्पादव्ययभरव्यरूप माव त्रैोक्यकी 
रचनारूप दै । धर्म, अधम, आकाशका परिणमन उष्वैलोक, अधोलोक, मघ्यरोक्र, इस प्रकार 
तीन मेद स्मि हये है । इस कारण इन तीनों दरव्यम कायकथनः, अंशकथन हे; ओर जीव- 
रभ्य भी दण्ड कपाट प्रतर पूणं अवस्थाय रोकममाण होता दहे, इस कारण जीवम 
मी सकाय वा अंशकथन हे । पुद्वरद्रव्यमें मिर॑नशक्ति है, दस कारण व्यक्तरूपमहास्कन्धकी 
अपेक्षासे रष्व॑लोक, अधोरोक;, मध्यरोक इन तीनो छोकरूप परिणमता दै. इस कारण 
अंदाकथन पृद्ररमे मी सिद्ध होता है । इन पंचास्तिकायेकिद्वारा ोककी सिद्धि इसी प्रकार है । 
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अगे पचास्तिकाय ओर कारको द्रव्यसंक्ञा कहते है- 
ते चेच अत्थिकाथा ते कालियभावपरिणदा णिचा । 
गच्छति द वियमावं परियश्णलिगसंत्ता ॥ ६ ॥ 
संस्छतदछाया. 
तेचैवास्िकायाः चैकाछिकमावपरिणता नियाः। 
गच्छन्ति द्रज्यमावं परिवत्तनलिङ्गसंयुक्ताः ॥ ६ ॥ 
पदाथ- | परिवक्तनरिङ्गसंयुक्ताः] पुद्रकादि द्रन्योका परिणमन सो दी दै शिङ्गि 
(चिह ) जिसका एेसा जो काठ, तिसकर संयुक्त [ते एव ] वे दी [ अस्तिकायाः] पंचा- 
सिक्ाय [ ्रन्यभावं ] द्रन्यके स्वरूपको - [ गच्छन्ति ] [ पराप्त हते है. अथात्‌ पूद्ररादि 
्रव्योके परिणमनसे कारद्रन्यका असित प्रगट होता है । पुद्रर परमाणु एक प्रदेशसे म्रदे- 
शान्तरम जव जाता है, तव उसका नाम सृट्मकालकी पयीय अविभागी होता दै. समयकार 
पर्याय दै । उसी समय परायकेद्वारा कालद्रव्य जाना गया है. इस कारण पुद्धखदिकके 
परिणमनसे कारद्रन्यका असित देखनेमं आता है! काठकी पर्यायको जाननेके खयि 
वहिरंग निमित्त पुद्ररुका परिणाम है । इसी अकाय कालद्रन्यसहित उक्त पंचासिकाय दी 
षडद्रव्य कहकाते ह । जो अपने गुण प्यायोकर परिणमा है, परिणमता रै, ओर परिणमेगा 
उसका नाम दन्य हे । ये पद्व्य कैसे दै किः नैकाटिकभावपरिणताः ] अतीत, 
अनागत, वर्मान काठ संवंधी जो भाव किये गुणपयीय है उनसे परिणये है. फिर कैसे £ 
ये षड्द्रव्य £~ [ निलयाः ] नित्य अविनाीरूप है । भा वाथे-वयपि पयायार्थिकं नयकी 
अपेक्षासे त्रिकारुपरिणामीकर विनाश्चीक रै, परन्तु द्न्याथिक नयकी अपेक्षा टंकोत्कीणेूप 
(रांकीसे उकेरे इयेकी समान जेसेका तेसा ) सदा अविनायी दै । 
आगे यपि षडुद्रन्य परस्पर अल्यन्त मिेहुये है, तथापि अपने स्वरूपको छोडते नही 
ेसा कथन करत है-- 
अण्णोप्णं पविसंता दिता ओगासमण्णमण्णस्ख। 
मेता वि य णिच्च सगं समावं ण विजर्दति ॥ ७॥ 
सस्छृतछाया. 
अन्योऽन्यं प्रविरान्ति दद्न्यवकादामन्योऽन्यस्य ॥! 
मिरन्यपि च निदं स्वकं स्वभावं न विजहन्ति 1 ७॥ 
पदाथ [ अन्योऽन्यं भविरोन्ति ] चहो दन्य परस्पर सम्बन्ध करते है, अथात्‌ 
एक दूसरेसे मिरूते है, ओर [ अन्योऽन्यं ]* परस्पर एक दूसरेको [ अवरकां ] स्थान- 
दान [ ददन्ति ] देते है. कोई भी द्रव्य किसी द्रव्यको भी वाधा नहीं देता [अपि च|] 
ओर [ निलयं ] सदाकार [ मिलन्ति ] मिरते रहते दै. अथात्‌ परस्पर एक क्षेत्रावगाहरूप 


श्रीपच्चाल्तिकायसमयसारः । ७ 


मिरे द, तथापि [ स्वकं ] जात्मीक क्तिख्प [ खभां ] परिणाभोको [न विजहन्ि] 
नदीं छोडते दै । 

'भावा्थे--ययपि छं एन्य एक कषेत्रम रहते दै, तथापि यपनी २ सत्ताको कोश भी 
द्रव्य छोडता नहीं है । इस कारण ये द्रव्य मिलकर एक नहीं हो जाते. सव अपने २ 
स्वभावको रि प्रथक्‌ २ अविनाशी रहते ह । ययपि भ्यवहारनयसे वंधकी अपेश्ासे जीव 
, पुद्रक एक है, तथापि निश्वयनयकर अपने स्वरूपको छोडते नदीं टै । 

आगे सत्ताफा स्वरूप कहते ह-- 

सन्ता सन्वपयत्था सचिस्सख्वा अणतपलाया । 
भंगप्पादधुचन्ता सप्पडिवक्खा दवदि एकता ॥ ८ ॥ 
सरस्छुवछया, 
सत्ता स्ैपदस्था सविश्वरूपा अनन्तपयाया ॥ 
भङ्खोरादधौल्यात्मिका सप्रतिपक्षा भवयेका 1 ८ ॥ 

यदा| सत्ता] अल्ित्वस्वरूप [एका] एक [ मवति] दै. फिर कैसी है? 
[ समैपदस्था) समसत पदारथोमिं स्थित दै [ सविश्वरूपा ] नानामकारके स्वरूपत संयुक्त रै 
[अनन्तपय्यौया ] सनन्त दै परिणाम जिसविपे देसी दै [भङ्गोसादधौव्यालिका ] उसा- 
ठन्ययगरीव्य स्वरूप हे [ सभतिपक्षा ] परतिपकषसंयुक्त है । 

भावा्ं--जो ससि है, सो ही सत्तादै, जो सत्ता श्यि है, वदी वस्तु दै, 
बस्मु नित्य अनित्य स्वरूप है । यदि वस्तुको सबैथा निय" ही माना जाय तो 
सत्ताका नाच होजाय; क्योकि नित्य वस्तुमे क्षणवर्ती पयौयके अमावसे परिणामका 
अभाव होता है. परिणामके अभावते वस्तुका भाव होतादै । जैसे भ्रदिडादिक 
पयीयोके नाश दोनेसे ग्र्िक्राका ना होता है । कदाचित्‌ वस्तुको क्षणिक ही माना जाय 
तो यह वस्तु वीदे जो मेने पिरे देखी थी. इस प्रकारके क्ञानका नाश होनेसे वस्तुका 
अभाव हो जायगा. इस कारण यह वस्तु जो दे, सो मेने पिके देखी थी, पसे ज्ञानके 
निमित्त वसुको भोग्य (निलय ) मानना योग्य है । जपे बाकर युवा बृद्धावश्था विपे पुरूष 
वही नित्य रहता दै. उसी मकार अनेक पयी्योमिं दन्य निल है । इस कारण वस्तु नित्य 
जनिल्य स्वरूप है, जर इसीसे यह वात सिद्ध इई कि, वस्तु ओ है सो उत्पादव्ययपोन्य- 
स्वरूप है. पथीर्योकी अनित्यताकी अपिकषासे उत्पादन्ययरूप है, ओर गुणौकी नित्यता दोनेकी 
यक्षा भव्य है. दस मरकर तीन अवस्थाको लिये वस्तु सत्तामात्र होता दै । सत्ता उत्पाद- 
ग्ययप्रोव्यस्वरूप है । ययपि निलय जनित्यका मेद है, तथापि कथंचिसकार सत्ताकी ययेक्षासे 
एकता है । सत्ता वही है जो निघ्यानिव्यासकृ है । उत्पादन्ययघरोव्यासक जो दै, सो सकक 
विस्तारल्यि पदारथमें सामान्य कथनके करनेसे सत्ता एक है, समस पदार्थोमिं रहती है, क्योकि 
पदार्थ दै ठेसा जो कथनदै, जोर "दां हैः एसी जो जाननेकी प्रतीति दै सो उसादन्यय- 
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भरोवयस्वल्प हैः उ्ीसे सत्ता है । यदि सत्ता नहि दोय तो पदार्थोका अभाव दोजाय, 
क्योकि सत्ता मूर है, ओर जितना कुछ समस वस्तुका विस्तार स्व्यं है, सो भी सतताते 
गर्भित है । ओर. अनंत पयीयोके जितने भेद दै, उतने सब इन उत्पादव्ययोन्य स्वप 
भेदोसि जाने जाते है । यह दी सामान्य स्वल्प सत्ता विशेपताकी अपेक्षासे मरतिपक्ष ल्म है । 
इस कारण सत्ता दो प्रकारकी है. अर्थात्‌ महासत्ता ओर अवान्तर सत्ता । जो सत्ता 
उत्पादन्ययप्रोव्यरूप त्रिलक्षणसेयुक्त दै, ओर एक है, तथा समस्त ॒पदार्थेमें रहती रै, 
समसखरूप है, जर अनन्तप्यायात्मक है सो तो महासत्ता दै. ओर जो इसकी ही प्रतिपधिणीहै, 
सो अवान्तरसत्ता है । सो यह महासत्ताकी अयेक्षासे असत्ता हे । उत्पादादि तीन रक्षण- 
गमित नहीं हे, अनेक हे. एक पदाथेभं रहती दे, एक स्वरूप दै; एक पयौयालक है. इस 
मरकरार॒प्रतिपक्षिणी अवान्तरसत्ता जाननी । इन दोनोमेसे जो समस पदार्थेमिं सामान्य- 
रूपसे व्याप रही हैः वह तो मह सत्ता है । ओर जो दूसरी है सो अपने एक एक पदार्थे 
स्वरूपविषे निधिन्त विदोषरूप वते हे. इस कारण उसे अवान्तरसत्ता कहते ह । 
महासत्ता अवान्तर सत्ताकी अपेक्षासे असत्ताहै. अवान्तर सत्ता महासत्ताीःजपिक्षासे असत्ता, ' 
इसी भ्क्रार सत्ताकी अपत्ता है. उत्पादादि तीन रक्षणसंयुक्त जो सत्ता है, वह ही तीन 
रक्षणतयुक्त नहीं हे । क्योंकि जिस स्वख्पसे उत्पाद है, उसकर उत्पाद ही है; जिस स्वख- 
कर व्यय है, उस्कर ग्ययही है; जिस स्वरूपकर भोग्यता है, उसकर्‌ श्रौव्य ही है. इस 
कारण उत्पादग्ययपरोग्य जो वस्तुके स्वप है, उनम एक एक स्वखूपको उत्पादादि तीन 
लक्षण नहीं होते. इसी कारण तीन लक्षणरूप सत्ताके तीन लक्षण नदी है; ओर उप दी 
महासत्ताको अनेकता हे, क्योकि निज निज पदार्थों जो सत्ता है उससे पदार्थोका निश्चय 
होता है । इस कारण समैपदाथैव्यापिनी महासत्ता निज २ एक पदाथैकी अयेक्षासे एक एक 
पदाथविषे तिष्ठे है, एसी है । र जो वह महास्ता सकर्वद्प है, सो ही एकरूप है, 
क्योकि अपने अपने पदाथेमिं निभ्थित एक ही स्वरूप है । दस कारण सकर स्वरूप सत्ताको 
- एकरूप कहा जाता है, ओर जो वह महासत्ता अनंतपय्यीयात्मक है, उसीको एक पयौयस्वरूप 
कहते हे; क्योकि अपने २ पयोयोकी अयेक्षासे व्रव्योकी अनन्त सत्ता दै । एक द्रव्यके निशित 
पर्यायकी अपिक्षासे एकपयौयदूप फटा जाता है. इसकारण अनन्तपयौयस्वरूप सत्ताको एक 
पयौयस्वरूप कहते है । यह जो सत्ताका स्वरूप कह! तिसमे कुठ विरोध नहीं है. क्योकि 
भगवानका उपदेश सामन्यविंशेषरूपं दो नयेकरि आधीन दै. इसकारण महासत्ता ओर 
अवान्तर सत्तम फोर विरोध नहीं है ॥ 
आगे सत्ता ओर द्रव्य अभेद दिखाते दै, 
दवियदि गच्छि ताह ताह सर्माव पजयाहं जं। 
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द्‌ावेय त नप्णते अष्णण्णसरद्‌ तु सत्तादा ॥९॥ 
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संस्छृतद्ाया, 
द्रवति गच्छति तांस्तान्‌ सद्धावपयायान. चन्‌ । 
द्रव्यं ततर्‌ भणन्ति अनन्यभूतं तु स्तावः ॥ ९॥ 
पदाथ-[ यद्‌ । जो स््तामात्रवस्त॒ [ तानतान्‌ | उन उन अपने [सद्धावपयो- 
यान्‌] गुणपय्योयस्वभावनको [द्रवति गच्छति] प्राप्त होती ह अर्थात्‌ एकताकर व्याघ्र 
दोती दै [तत्‌] सो. [द्रव्यं] दव्यनाम [ भणन्ति] जाचागैगण कहते ह । सथौत्‌- 
द्रव्य उस्तको कते द किं जो अपने सामान्यस्वर्यकरके गुणपर्यायोंसे तन्मय रोकर 
परिणमे । [तु] दि फिर वह व्य निव्धयसे [सत्तातः] युणपयोयासक्रसत्तासे 
[ अनन्यभूतं ] जुदा नदीं है । 
मावा्ै--मयपि कर्थचिलयकार रश्यरक्षण मेदसे सत्तासे उव्यका मेद ई तथापि 
सत्ता जीर द्रव्यका परस्पर मेदे! रक्ष्व वहटोता हैकरि जो ब्तु जानी 
जाय. ख्कछषण वह रोता दै करं जिसकरेदरारा वस्तु जानी जाय. द्रव्य रध्य है. सत्ता 
लक्षण है | उक्षणसे स्य जाना जाता ह । जसे उप्णताटक्षणसे रक्षयस्वरूप असि जानी 
जाती है । तैसे ही सत्ता लक्षणकेदवारा न्यक्ष्य ठसिये है अर्थात्‌ जाना जाता दै । 
दस कारण पिठ ओ पत्त्रे शक्षण अम्तित्वखखूप, नास्तितस्वह्प, तीनरक्षणसवखूपः 
तीनलक्षणस्वरूपसे रदित, एकस्रूप सौर अनेकस्वरूप, सकल्पदार्थन्यापी ओर एक 
पदा्न्यायी, सकरद्प यर एकरप, अनन्तययीयद्प ओर एकपयीयरूय इस प्रकार कटे 
थे सो सव दी परथ नदीं है, एक स्वरूप दी है । यपि वस्तुस्वरूपको दिखानेकेकिये 
सत्ता जर द्रव्ये मेद कहते ह. तथापि वस्तुस्रूपसे विचार किया जाय तो कोटं भेद 
नदीं ह । जेते उप्णता ओर अधि अमेदख्य द । 
अगिं द्रव्यके तीन प्रकार रक्षण दिखाते ई, 
द्व्वं सद्क्खणियं उप्पादव्वयध्रुव्तसंदन्त । 
गुणपज्नयाद््यं चा जं तं मण््णति सच्वण्ट ॥ १० ॥ 
संस्कृतच्या 
द्रव्यं सहक्षणकं उत्पादृन्ययध्रवल्यसंयुक्तं । 
गुणपयायाश्रयं वा यत्तद्धणन्ति सवेज्ञाः ।। १० ॥ 
पदार्थ--[ यत्‌ ] जो [ स्टक्षणकं ] स्ता दै रक्षण जिसका एसा ईं [ तत्‌! 
तिस वस्तुको [ स्व्ञाः ¡ सरव वीतरागदेव दै ते [दरव्यं ] व्य { भणन्ति ] कहते दं 
[था] अथवा [ उत्पादन्ययश्रवत्वसयुक्त ] उखादव्ययप्रव्यस्षयुक्त दन्वका खक्षण 
कृटते ट }! [चा] यथवा [ गुणपय्मोयाश्रव्र) गुणपर्यायका ओ आधार ई, उसको 
द्रठ्यका रक्षण कते हं । 
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॥। 
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मावा द्व्यके तीन प्रकारके लक्षण है. एक तो द्रभ्यका सत्तारक्षण है. दूसरा 
उत्पादव्ययभरीव्यसंयुक्तरक्षण दहै. तीसरा गुणपययध्ित रक्षण दहै. इन तीनों ही 
रक्षणेमे पटिषे २ रक्षण सामान्य. अगले २ विषै, सो दिखाया जातादहै. जो 
प्रथम द्य सतक्षण कहा, वह तो सामन्य कथनकी अपेक्षा द्रव्यका उक्षण जानना | द्र 
अनेकान्त स्वरूप है. द्रव्यका स््रथाप्रकार सत्ता ही रक्षण है. इस मकार कहनेसे रक्ष 
लक्षणम भेद नहिं होता. इस कारण दरन्यका रक्षण उत्पादन्ययशरौव्य मी जानना । 
एक वस्तुमै अविरोधी जो करमवत्तीं पयाय दै, उनम पूर्वं मावोंका विनाश्च होता है, भगे 
भावोँका उत्पाद होता है, इस प्रकार उत्पादन्ययके दोतेहुये भी द्रव्य अपने निजस्वरूपको 
निं छोडता दै, वही शरोग्य है । ये उत्यादग्ययपोव्य ही द्रन्यके लक्षण रँ । ये तीनो भाव 
सामान्य कथनकी यपेक्षा द्रव्यसे भिन्न नहीं है । विशेष कथनकी अपेक्षा दरन्यसे मेद दिखाया 
जाता है । एक ही समयम ये तीनों माव होते दै, दरव्यकर स्वामाविक रक्षण है. उत्पादन्यय- 
भ्रोव्य द्रन्यका विशेष रक्षण है. इस प्रकार सवथा कहा नदिं जाता, इस कारण गुण 
पयीय भी द्रग्यका रक्षण है. कारण कि-द्रन्य अनेकान्तस्वरूप है. अनेकान्त तव ही होता 
हे-जब कि द्रव्य अनन्तथुणपयीय होय । ईइसकारण गुण जौर पयाय दर्ये स्वरूपको 
विशेष दिखते है । जो द्रग्यसे सहभूतताकर अविनाशी है वेतो गुणर्दै, जो कमव्ती . 
करक विनारीक है ते. पस्यीय दै । ये द्रन्योमें गुण जर पयीय कथंचित्‌ प्रकारसे अभेद दै 
जौर कथंचित्मकार मेदशिये है. सं्ञादि भेदकर तौ भेद दै, वस्तुतः अभेद दे । यह जो पिले 
ही तीन प्रकार द्रन्यके रक्षण के, तिनमसे जो एक दी कोई रक्षण कहा जाय ॒तो शेषके 
दो लक्षण भी उसमे गर्भित हो जते है । यदि दरव्यका लक्षण सत्‌ कहा जाय तो उत्यादम्यय 
घरोव्य जर गुणपर्यायवान्‌ दोनों दी रक्षण गमित होते रै. क्योकि जो 'सत्‌" है सो नित्य 
अनित्यखखूप दै. निलय स्वभावमें भोन्यता आती है. अनित्य स्वभावे उत्पाद ओर व्यय 
आता है । इस प्रकार उत्पादन्ययभोव्य सत्लक्षणके कनेसे आते ई ओर गुणपयांय र- 
क्षण भी माता है. गुणके कहते शरौन्यता आती दै ओर पर्यायके कते उत्पादन्यय ति दै । 
जौर इसी भकार उत्पादन्ययगरौन्य लक्षण कहनेसे सतूलक्षण अता है. गुणपयौय रक्षण भी 
आता दै. ओर गुणपर्यायद्रन्यका रक्षण कहते सत्लक्षण आता दै ओर उत्पादव्यय- 
भोग्य लक्षण भी आता दै. कर्योकि-द्रव्य नित्य अनित्यस्वख्म है. रक्षण नित्य अनित्य 
स्वरूपको सूचन करता दै. इस कारण इन तीनों दी रक्षणोमे सामान्य विशेषताकरके तो 
भेद हे. वासवम कुक भी भेद नहीं ह । 

जगे द्रव्यार्थिक पयांयार्थिक नयोके भेदकर द्रव्यके लक्षणका मेद दिखाते दै । ` 

उप्पन्तीव विणासो दृच्वस्स य णत्थि अत्थि सञ्मावो।. 
विगशरुप्पादधुवन्तं करति तस्सेव पायाः. ॥ ११ ॥ 
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संस्कृताया. 
उतपर्तिवा विनाद्य द्रव्यस्य च नास्यस्ति सद्भावः । 
विगमोत्पादध्रुवत्वं छर्बन्ति तयेव पर्यायाः ॥ ११॥ 
पदाथ द्रव्यस्य ] अनादिनिधन त्रिकारु अविनारी गुणपयांयस्वरूपद्रव्यका 
[ उत्पत्ति ] उपजना [ वा ] अथवा [ पिनाश्नः ] विनसना { नास्ति ] नदीं दै. [ च ] 
यर [ सद्धा; ] सत्तामात्रस्वरूप [ असि ] दै [ तस्य एष ] तिस दी दव्यके [पयायाः] 
नित्य अनित्य परिणाम [ विंगमोत्पादध॒वस ] उत्पादव्ययशरौव्यकों [ कुर्वन्ति ] करते हे । 
भावाथ--जनादि अर्त अविनाशी टेकोत्कीण गुणपयीयस्वरूप ओ दव्य दै, सो 
उपजता विनयता नीं -है परन्तु उसी द्रव्यमे कद्रएक परिणाम अविनाशी है. करैएक 
परिणाम विनाशीक है । जो गुणख्प सहभावी दै वे तो अविनाशी है ओर जो पयायरूय 
` क्रमवती ह ते विना्चीक ह । इस कारण यद वात सिद्ध इडं कि द्रव्याधिकनयसे तो दव्य 
परीग्य स्वरूप है भोर पयीयाथिकनयसे उपज ओर विनय भी है । इस प्रकार द्रव्यार्थिक 
पया्याधिक दो नयोके भेदसे द्रव्यस्वरूप निरावाध सथै है । एेसा दी अनेकान्तर्ूप 
, द्रव्यकां स्वरूप मानना योग्य है । 
जगे-यद्यपि द्रव्माधिक पर्यायाथिक नयेकि भेदत द्रव्ये भेद दै तथापि अभेद 
दिखेति ईः 
। पञ्नयविजुदं दव्वं दन्वविच्चुन्ता य पज्या नत्थि । 
दोण्दं अणण्णभूदं भावं समणा परू्वितति ॥ १२॥ 
सरस्कुतछाया 
पर्ययवियुतं द्रन्यं द्रव्युवियुक्ताश्च पयाया न सन्ति । 
दूयोरनन्यभूतं भावं श्रमणा प्ररूपयन्ति ॥ १२ ॥ 
पदाथ- पययवियुतं ] पयौयरहित [ द्रव्यं न } दन्य ( पदाथ) नहीं दै [च] 
भौर { द्रव्यवियुक्ताः ] दरव्यरदित { पयौयाः ] पयाय [ न सन्ति ] नहीं ई [ श्रमणाः ] 
महामुनि जे दै ते [ टयो] दव्य भौर पयोयका [{ अनन्यभूतं मावं } अभेदस्वूप 
[ प्ररूपयन्ति ] करते दै । 
भावा जेते गोरस अपने दृध ददी धी आदिक पयोयोसे जुग॒नहींहे, तिसी 
- प्रकार दी द्रव्य अपनी पयायसे जुदा (प्रथक्‌) नदीं है ओर पयोय भी द्रव्ये जुदे नदीं दै 
हसी प्रकारं द्रव्य भौर पय्यीयकी एकता है. ययपि कथंचित्‌ प्रकार कथनकी अपेक्षा समक्ना- 
नेकेल्यि भेद है तथापि वस्तुश्वरूपके विचारते भेद नीं दै. क्योकि द्रव्य ओर पयोयका 
परस्पर एकं असित है. जो द्रव्य.च होय तो पयीयका मभाव हो जाय जर पर्याय 
नहिं छयेय तो द्रव्यका अभाव हो जाय । जिस प्रकार दुग्धादि परयौयके जमावसे गौरसका 
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अभाव है जर गौरसके जमावसे दुग्धादि पयरयोका अमाव होता हे. दइसीभकार इन 
दोनों दरभ्यपयोयोमेसे एकका अभाव होनेसे दोनोका भाव दोतादहे. इसकारण इन 
दोनोमें एकता ८ अभेद्‌ ) माननी योग्य-है । 
अगे दन्य ओर गुणमे मेद दिखति ह । 
दव्वेण विणा ण गुणा शुणेिं द्वं विणा ण संभवदि। 
अन्वदिरि्तो भावो दन्वशुणाणं वदि तद्या ॥ १३॥ 
सस्छृतदया, 
द्रव्येन चिना न गुणा ाणेद्र॑व्यं चिना न सम्भवति । 
अन्यत्तिरिक्तो भावो द्रव्यगुणानां भवति तस्मात्‌ ॥ १३ ॥ 
पदाथ- द्रव्येन चिना ] सत्तामात्र वस्तुके विना [ गुणाः } वस्तुको जनानेवाले 
सहभूतरक्षणरूप गुण [ न सम्भवति ] नदीं होते { गुणैः विना ] गुणेके विना {रव्य॑] 
द्रव्य [ न सम्भवति ] नदीं होता. [ तस्मात्‌] तिस कारणसे [द्रव्यगुणानां ] द्य 
घौर गुणोका [ अव्यतिरिक्तः ] जुदा नदीं दै एेसा [ भावः] स्वरूप [ भवति ] होता दै। 
भावाथै- द्रव्य ओर गुणोकी एकता ( जमिन्नता ) है अर्थात्‌ पुद्ररदव्यसरे जुदे 
स्र रस गन्ध व्ण नीं पाये जाते. सो दृष्टान्त विरोपताकर दिखाया जाता है । जँ 
एक जम ८ आग्रफर ) ठव्य है ओर उसमें खश्च रस गन्ध वण गुण दै, जो आम्रफक न 
होय तो जो खशचादि गुण रहै, उनका अमाव हो जाय. क्योकि आश्रयविना गुण कासे 
होय ९ ओर जो स्पशौदि गुण नही होय तो आमका ( आभ्रफठका ) जमाव होय क्योकि 
गुणके विना आमका अस्तित्व कहां £ अपने गुणोकर ही आमका असित्व दै । इसी भरकर 
द्रव्य ओर गुणकी एकता ( अभेदता ) जाननी. .यचपि किसी दी एक प्रकारसे कथनकी 
उपेक्षा द्रव्य जर गुम भेद भी है, तथापि वस्तुस्वरूपकर तो भेद ही है ॥ 
अगिं जिसकेद्वारा दन्यका स्वरूप निरावाध सथता है, एेसी स्यात्यदग्ित जो सपत- 
भङ्गिवाणी दै, उसका स्वरूप दिखाया जाता है । 
सिय अत्थि णत्थि उद्यं अव्वन्तव्वं पुणो य तत्तिदयं । 
व्वं॑खु सत्तर्भगं आदेसवसेण संभवदि ॥ १४॥ 
संस्कृतछाया. ५ 
स्यादस्ति नास्त्युभयमवक्तव्यं पुनश्च तचितयं । 
द्रव्यं खट्ट सप्तभङ्गमादेरावयेन सम्भवति ॥ १४ ॥ 
पदा्थै--[ खड ] निश्चयसे [ द्रव्यं ] अनेकान्तस्वरूप पदाथ [ अदेश्चवशेन ] 
विवक्षा वशसं [ सप्घभङगं ] सातप्रकारसे [ सम्भवति ] होता दै । वे सात प्रकार कौन 
कौनसे है सो कहते दै, स्यात्‌ अस्ति ] किस दी एक प्रकार असरूप दै. [ स्यात्‌ 
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नास्ति ] किंस ही एक यकार नालिूप द. [ उभयं ] किस दी एक पकार अस्िनास्ति 
रप दै. [ अवक्तव्यं ] किंस ही एक भकार्‌ वचनगोचर्‌ नटी दै. [पुन ] फिर भी [ तत्‌ 
त्रितयं ] वे दी जाठिके तीनों मग जवक्तवयसे कटिं. प्रथम दी-स्थिात्‌ अस्ति अवक्तव्य 
किंस ही एकर भकार द्रव्य थ्िरूप अवक्तव्य दे. दूसरा भग-{ स्यात्‌ नास्ति अवक्तव्यं ] 
किस ही एक पकरर दन्य नासिरूप अवक्तव्य दै भौर तीसरा मंग- स्यात्‌ यस्ति 
नास्ति अवक्तव्यं } किस दी एक प्रकार दव्य असि नासिदप अवक्तव्य है । ये सप्त- 
मङ्ग द्रव्यका स्वरूप दिखनेकेख्यि वीतरागदेवने के है । यदी कथन विरेपताकर 
दिखाया जाता दै | | 

१. स्वद्रव्य, स्वक्षेत्र, स्वकाठ ओर स्वमाव इस अपने चतुष्टयकी पेक्षातो द्रव्य 
जक्षिस्वरूप है अशीत आपसा है ॥ 
२. परद्रव्य परक्षेत्र प्रकार यर परमाव इस परचतुष्टयकी अपेक्षा उव्य नासि स्वरूप 
है अथौत्‌ परसद्द नदं हे । 

६. उपरक्त स्वचतुषटय परचतुषटयकी अपेक्षा दव्य मसे तीन कारम अपने भावनिकर 
अस्तिनास्तिस्वरूप दै. अथौत्‌ आपसा है परसदश् नदीं है । 

४. सौरं स्वचतुटयकी खपिक्षा द्रव्य एक ही काट वचनगोचर नदी है, इस कारण 
यवक्तव्य है. अर्थात्‌ कहने नहीं जाता । 

५. जर वदी स्वचतुषटयकी च्यक्षा ओर एक दी काट स्वपरचतुष्टयकी अपेक्षा द्भ्य 
अतस्तिस्वद्य कटिये तथापि अवक्तव्य है | 

६. ओर्‌ वही द्रव्य परचतुषटयकी अपेक्षा जोर एक दी कार स्वपरचतुष्टयकी अयेक्षा 
नालि स्वरूप है, तथापि कटा जाता नहीं । 

७, ओर वही दन्य स्वचतुषटयकी अपेक्षा ओर परचतुषटयकी अपेक्षा जर एक ही 
वार स्वपरयचतु्टयकी अपेक्षा अस्िनास्तिस्वर्य दै तथापि अवक्तव्य है । । 

दन सप्तभञ्ञोका विशेष स्वरूप जिनागमसे ( अन्यान्य जैनाखोसे ) जान लेना. हमसे 
ज्पर्ञोकी युद्धिम विरेष कुछ जता नदीं है । कुछ संक्षेप मात्र कहते द । जसँ कि-एक 
ही पुरुप पुत्रक अक्षा पिता कात है ओर वी पुरुप अपने पिताकी अपेक्षा पुत्र कटलाता 
हे थौर वही पुरुष मामाकी अपेक्षा "माणजा कहता रहै मौर भाण्जेकी यपेक्षा मामा 
कहटाता टै. सीकी अयेक्षा मरतार ( पति ) कदकाता दै. बहनकी अपेक्षा माई भी कटराता 
हे. तथा वही पुरुप सपने वैरीकी अपेक्षा चतु कटलाता दै जैर इटकी अपेक्षा मित्र भी 
कटकाता दै. दत्यादि अनेक नातोसे एक दी पुरुष करथचित्‌ उनेकमरकार कहा जाता है. 
उसी पकार एक द्रव्य सभङ्गकेद्वारा साधा जाता दै । 
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मावसस णत्थि णासो णत्थि अमावस्स चेव उ्पादो । 
. गुणपज्नयेसु भावा उप्पादवए पङकव्वंति ॥ १५ ॥ 
सस्करुतदखया, 
भवस्य नास्ति नादो नास्ति अभावस्य चैव उत्पादः | 
शुणपयौयेषु भावा उत्पादन्ययान्‌ भकुैन्ति ॥ १५ ॥ 
पदा्भ- | भावस्य ] सत्रप पदा्थका [ नाञ्च; ] ना [ नास्ति ] नहीं है [ च एव ] 
ओर निश्चयसे [ अभावस्य ] जवस्तुका { उत्पाद; ] उपजना [ नास्ति } नदीं है । यदि 
सा है तो वस्तुके उत्पादग्यय किसमरकार होते ई £ सो दिखाया जाता है. [ भाषा] जो 
पदार्थं है ते [ गुणपयायेषु ] यणपयौयोमे दी [उत्पादग्ययान्‌] उदयाद्‌ ओर व्यय [भ्र- 
कुवैन्ति ] करते ईै। 
भावाथ- जो वस्तु है उसका तो नाश नदीं है ओर जो वस्तु नीं हे, उसका उत्पाद 
(उपजना ) नदीं है । इसकारण द्रव्यार्थिकनयसे न तो द्रव्य उपने है ओर न विने है । 
जर जो त्रिकाक अविनादी द्रव्यके उत्पादन्यय होते है, वे पयोयाथिकं नयकी विवक्षाकर 
गुणपयौ योम जानने । जसँ गोरस अपने द्रन्यत्वकर उपजता विन्ता नहीं दै-अन्यद्रव्य- 
रूप होकर नहि परणमता है आपसरीखा दी दै, परन्तु उसी गोरसम दधि, माखन, घृतादि, 
पर्याय उपने विन है, वे अपने स्पशे रस गन्ध वणे गुणक परिणमनसे एक अवस्थासे 
दूसरी अवस्थामे हो जते है. इसी भकार द्रव्य अपने खरूपसे अन्यद्रव्यरूप होकरके 
नहिं परिणमता है. सदा आपसरीखा है. अपने २ गुण परिणामनसे एक अवस्थासे दूसरी 
अवस्थामे हो जाता है, इस कारण उपजते विनराते कटे जते दै । 
आग षड्रव्योके गुणपयोय कहते ह । 
भावा जीवादीया जीवयणा चेदणा य उवओगो । 
खुरणरणारयतिरेया जावस्स य पज्या बहगा (2 ॥ १६॥ 
सस्कुतछाया, 
भावा जीवाद्या जीवरुणाश्चेतनां चोपयोगः । 
सुरनरनारकतियेश्चो जीवस्य च पयोयाः वहवः 1 १६ ॥ 
पदाथ- मावाः] पदार्थं [ जीवाचाः ] जीव, पृदक, धर्म, अधरम आकारा जर काठ 
ये छै जानने । इन षट्‌ दर््योके जो गुण प्रयाय है, वे सिद्धान्तोमें परसिद्ध है, तथापिं इनमे 
जीवनामा पदाथ प्रधान दै । उसका स्वरूप जाननेकेरियि असाधारण रक्षण कहा जाता 
दे. [जीवगुणाः चेतना च उपयोगः] जीव दन्यका निज क्षण एक तौ शुदधाञुद्ध 
अनुभूतिरूप चेतना दै ओर दृसरा-शद्धाश्द्धचेतन्यपरिणामरूप उपयोग है. ये जीवद्रव्यके 
गुण ई. [ च } फिर [जीवस्य ] जीवके [वहवः] नानाप्रकारके, [ सुरनरनारकतियश्चः 
पर्यायाः] देवता मनुष्य नारकी ति्ैञ्च ये अश्ुद्धपर्माय जानने । 


श्रीपञ्चास्िकायसमयसारः । १५ 


मावा जीव दरव्यके दो रक्षण £. एकं तो चेतना है दूसरा उपयोग ३ । भनुभू- 
तिका नाम चेतना है । वह अनुभूति ज्ञान, कम कर्मफल्के भेदसे तीन प्रकारकी है ! जो 
ज्ञानभावसे स्वरूपकां वेदना सो तो ज्ञानचेतना है, ओर जो कम॑का वेदना सो कमे- 
चेतना दै ओर कमैफलका वेदना सो कमफर्चेतना दै । शुद्धाुदध जीवका सामान्य 
रक्षण है ! जो चैतन्यमावकी प्रणतिरूय दोय प्रवते सो उपमीम है. बहे उपयोग दो 
कारका है. एके सविकट्य ओर दूसरा निर्थिकरप । सविकर्प उपयोग तो ज्ञानका रक्षण 
है ओर निर्विकरप द्दीनका रक्षण है । ज्ञान आढ प्रकारका है ! कुमति १ कुश्ुति २ 
कुभवधि ३ मति ४ श्रुति ५ अवधि ६ मन्र्यय ७ जर केवर ८ । दैन भी च्च 
अचु अवधि ओर केवरु इन भेदोंसे चार प्रकारका दै ¦ केवखन्ञान जर केव देन 
ये दोय अखंड उपयोग जुद्धं जीवक क्षण है. वाकीके दश्च उपयोग अद्ध जीवके होते 
है. ये तो जीवके गुण जानने ! जर जीवके पयाय भी शुद्धाञुदधके भेदसे दो प्रकारकी दे। 
जो अगुरु पद्गुणीहानिवृद्धिरूप आगम भ्रमाणताक्रर जानी जाती है, वह तो शुद्ध 
पयीय कहलाती है ओर जो परद्रव्यके संवंधसे चारगतिरूप नरनारकादि दहै, ते अशुद्ध 
आत्माकी पय्यौय हैँ | 

अग पदाथेके नाय ओर उत्यादको निपेधते द । 

मणुसत्तणेण ८?) णो देही देवो दषेदि इदरो वा 
ऽभयन्त जीवभावो ण णस्सदि जाथद्‌ अण्णो ॥ १७॥ 
सस्करृतकछाया 
मलुष्यत्वेन नष्टो देही देवो भवतीतरो बा । 
उभयत्र जीवभावो न नयति न जायत्तेऽन्यः ॥ १७ ॥ 

पदाथे- मजुष्यत्ेन ] सुप्य पीयसे [ नष्टः ] विना [ देही ] जीव [देवः 
भवति ] देवपर्यायरूप परिणभता दै ! भावाथै-अनादिकारसे रेकर यह संसारी जीव मोहके 
वशीमूत हो अज्ञानभावरूप परिणमता है । इसकारण स्वामाविकं पद्गुणी हानिं षृद्धि- 
खूप जे अगुरुघुषयौय धारावादी अखंडित त्रिकारु समयवर्ती है, तिनं मावनपरिण- 
मता नहीं है, विभाव भावनसे परिणमन दोताहुबा मनुष्य देषता होता है. अथवा जर मर- 
कादि पयीयोको धारण करता है । पयौयसे पयौयान्तररूप होकर उपजै विने है । यपि 
सा है तथापि [ उभयत्र -जीव भावः ] संसारी पयौयकी अपेक्षा उत्पाद्न्ययके दतेसन्ते मी 
जीवभाव कहा जाता है, सात्मा निजस्वरूप { न नश्यति ] नाश सरदि होता. [ न जायते ] 
ओर न उलच होता । द्रव्याथिकनयकी पेक्षा सदा टंकोत्कीणे अविनाशी दै. सदा नि; 
फरक शुद्ध्वरूप हे । 


१६ रायचन्धरजेनशाखमारायाम्‌ 


अगे यचपि पयायार्थिक नयसे कथचि्पकारसे द्रव्य उपनता विनदात्ता है, तथापि न 
उपजता है न विनदयता है, पसा कहते ह । 
सो चेच जादि मरणं जादि ण णो ण चेव उष्पप्णो। 
उष्वण्णो च विणो देवो भणुखुत्तिपलाओ ॥ १८ 1 
सस्छृतद्ाया, 
स एव याति मरणं याति च नरो न चैवोत्पन्नः ! 
उत्पन्नश्च विनष्टो देवो मनुष्य इति पर्यायः ॥ १८ ॥ 
पदा्थै-{स एव ] वह दी जीव [याति ] उपने दहै, जो करि [ मरणं ] मरण- 
भावसहित [ थाति ] माप्त दोता दै. [ न नष्टः ] स्वमावसे वही जीव न विनदा है [ च ] 
ओर्‌ [ एव ] निश्चयसे [ न उत्पन््‌; } न उपनादै । सदा एकरप दं | तव कौन 
उपजा विनया दै £ [ प्योयः ] पयौय दी [ उत्पन्नः ] उपजा [च] चौर [ विनष्टः 
विना दै । केस £ जसँ कि-[ देवः ] देवपयीव उत्यन्न इवा [ मद्धुप्यः ] मनुप्यपर्याय 
विन्या है [ इति ] यह पयांयका उत्पादन्यय ह. जीवको शरव्य जानना 1 
भावाथै--जो पर्यायार्थिक नयक्री अपेक्षा पदिले पिठरे पर्यायनिकर उपजत्ता विनदाता 
देखा जाता है, वही द्रव्य उत्पादव्यय अवाक होतेसन्ते भी यपने अविनाद्ी स्वामा- 
विक एक स्वमावकर सदा न तो उपजता है जौर न विनता है. ओर जो वे पूवं उत्तर 
प्याय्‌ है, वे दी विनाश्रीक स्वभायकरो यरे है । पटिरे प्यायोंका विनाश होता है अगठे 
पयायोका उत्पाद होता है । जो द्रव्य पिरे पर्या्योमं तिष्ठता (रहता ) है, वह दी द्रव्य 
अगस पयौरयोमिं विमान दै ! पयौयोके भेदसे उ्योमिं मेद कहा जाता है. परंतु वहं व्य 
जिस समय जिन पयौयोंसे परिणमता दै, उस समय उन दी पीयसे तन्मय है, द्रव्यक्रा 
यह दी स्वमाव है जो किं .परिणमनसों एकभाव (एकता) धरता है ! क्योकि कर्थ- 
चिसखकरारसे परिणाम परिणामी ( गुणगुणी )की एकता दै । इसकारण परिणामनसे न्यं 
यद्यपि उपजता विनदता मी दै, तथापि भव्य जानना । 
अगम द्रव्यकरे स्वाभाविक गरोव्यमावकर 'सत्‌का नाद नदी, "जसता उत्पाद नही, 
प्सा करते द । 
एवं सदो विणासो असदो जीवस्स णस्थि उष्पादौो । 
तावंदिओ जीवाणं देवो सणुसोक्ते गदिणामो ॥ १९ । 
स्स्छरतदछाया, 
एवं खतो विनाोऽसतो जीवस्व नास्त्युखादः । 
तावज्ीवानां देवो मतुष्य इति गतिनामः ॥ १९ ॥ 


१ तावदिवो रेसा मी पाड हे परन्तु हमं दोनकि मी द्र होनेमे संदेह है, 


श्रीपश्रासतिकावसमयतारः । १७ 


पदा्थ-[ एवं ] दस पूर्वोक्त प्रकारे [ सतः] स्वाभाषिक अविनाशी स्वभावका 

` [ विनाचरः ] नाशन [ न अस्ति ] नहीं दे. [ असतः जीवस्य ] जो स्वामाविक जीव- 
भाव नदीं दं तिसकरा [ उत्पादः ] उपजना [ नास्ति ] नहीं है [ तावत्‌ ] -अभम दी यद 
। जीवक स्वरूप जानना. मौर [ जीवानां ] जीवोका [ देव मदुप्यः इति }.देव दहै, मनुप्य 
2 इत्यादि कथन हे सो [ गतिनामः ] गतिनामवाे नामकरमैकी विपाकथवस्यासे उन्न 

हुवा कमेजनिंते भाव हे | 

भावा्थ--जीव दरव्यका कथन दो प्रकार ह । एक तौ उत्ादन्ययकी शुख्यतालियि- 
हये, दूसरा ध्रव्यमावक्ी सुस्यताल्यिहुये । इन दोनों कथनो जव ॒परौव्यमावकी 
मुख्यताकर कथन किया जाय, तव दस दी प्रकार कटा जाता है कि जो जीवद्रव्य मरता है, 
सो ही उपजता है. यर जो उपनता है, वदी मरता हे । पयीयोकी परंपरामे यपि अवि- 
नादी वस्तुके कथनका प्रयोजन नदीं है, तथापि व्यवहारमात्र भौव्यस्वखूम दिखनिकेखियि 
संदी कथन किया जाता है । ओर जो उत्पादव्ययकी यपेक्षा जीवद्रव्यका कथन 
फरियाजातादैकरिथौरदी उपनेदै, यौरदी विनशचै दै, सो यह कथन गतिनामकर्मके 
उद्यसे जानना । कैत कि जैसे, मनुप्यपर्याय विनरै है, देवप्याय उपै है सो कर्म- 
जनित विभावपर्ययकी अपेक्षा यद कथन अविरुद्ध दै. इसकारण यद वात सिद्ध 
कि .भौग्यताकी अपिक्षासे तो वही जीव उपै भौर वदी जीव विने है ओर उलाद्‌- 
व्ययकी अपेक्षा अन्य जीव उपै हे ओर जन्यही विनशै टै । यह ही कथन दृष्टान्तसे 
वरिदेप दिखाया जाता ह । जेसँ--एक वडा वांस है, उस रमसे अनेक पौरी दै. उस 
वांसका जो विचार क्रिया जाता है तो दो प्रकारके विचारसे उस्र वांसकी सिद्धि दोती दै. 
एक सामान्यर्प वां सका कथन है, एक उसमें विंशेषरूप पौरियका कथन है. जव पौरियोका 
कथन करिया जाता है तो जो पौरी अपने परिणामको स्मिहुये जितनी दै, उतनी ही द । 
यन्य पौरीसे मिकती नीं है. अपने अपने परिमाणय्िहूुये सव पौरी न्यारी न्यारी र. बांस 
सव परिमि एक दी है. जव वांसका विचार पैरियोकी प्रथकूतासे करिया जाय, तव वांसका 
एक कृथन गनि नदी. जिस पौरीकी अपेक्षासे वांस कहा जाय सो तिस ही परीका वांस 
होता है. उसक्रो ओर परीका वांस निं कटा जाता. अन्य पौरीकी अपेक्षा वदी वांस 
जन्य परीका कटा जाता है, इस प्रकार पौरियोकी अपेक्षासे वासकी अनेकता है ओर जो 
सामान्यद्प सव परियम बांसका कथन न किया जाय तौ एकं वांसका कथन कटा जाता 
ह. दस कारण वांसकी अपेक्षा एक वांस दै । पौरीनकी अयेक्षा एक वांस नहीं है. इसी 
प्रकार त्रिकारु अविनाशी जीव द्रव्य एक दै. उसमे कमवत्ती देवमनुप्यादि अनेक पयौय 
ह, सो वे पीय अपने २ परिमाण स्मिहूये दै । किसी भी पयौयसे कोई पयौय मिलती 
नहीं है, सव न्यारी न्यारी द । जवर पयौययोकी अपेक्षा जीवक्रा विचार किया जातादैतो 


#. 


१८ रायचन्द्जैनशाखमाखायाम्‌ 


अविनाशी एक जीवका कथन आता नही. जोर जो पयो्योकी अपेक्षा नदीं ीजाय तो 
जीवद्रव्य त्रिकारुविषै अमेदस्वरूप एक दी कहा जाता दै. इस कारण यहं वात सिद्ध इई 
कि-जीवद्रव्य निजमावकर तो सदा रंकोकीर्णं एकस्वखूप नित्य है ओर परयौयकी अपेक्षा 
नित्य नहीं है. पर्यायोकी अनेकतासे अनेक होता है. अन्य पयोयकी अपेक्षा अन्य भी कहा 
जाता है. इस कारण द्व्य कृथनकी अपेक्षा सत्का नाद नहीं ओर असत्का उत्पाद 
नहीं है. प्याय कथनकरी अपेक्षा नाञ्च उत्पाद कटा जाता दै । 

आगे स्था मरकारसे संसारपयायक्रा अमावरूम सिद्धपदको दिखाते द 

णाणावरणादीया मावा जीवेण ख जणुक्द्डा । 
तेसिममावं किचा अञ्रद्पुव्बो हवदि सिद्धो ॥ २० ॥ 
सर्कृतदव्ा 
ज्ञानावरणाद्या भावा जीवेन सुष्टुः अठुवद्धाः । 

र तेषासभावं छृत्वाऽभूतपूरवों भवति सिद्धः ॥ २०॥ 

पदा्थै- | ज्ञनावरणाया;] ज्ञानावरणीय जादि आटपरकार [भावाः] कर्मपयीयं 
ञे ह ते [जीवेन ] संसारी जीवको [ सुटः] अनादि कारसे केकर राग द्वेष मोदके चदासे 
मीमांति अतिशय गाढे [अदयुवद्धाः] वि इये हँ [तेषां ] उन कर्मोका [अभावं ] 
मूर सत्तासे नारा [कृत्वा ] करकं [ अभूतपूवैः ] जो अनादिकारुते लेकर किंसीकार्मे भी 
नदिं इवा था े्ा [सिद्धः] सिद्ध परेष्टी पद [भवति] होता ह । | 

भावाथे- व्याधिकं पयीयाथिक भेदसे नय दो पकारका है ! जव दव्यार्थैकनयकी 
विवक्षाकी जाती दै, तव तो त्रिकाठविषै जीवद्रन्य सदा अविनादी टंकोकीण संसार 
पयोय अवखके होते हुये भी उत्पाद नासे रदित सिद्ध समान टै । पयौयार्थिकनयती 
विवक्षाकर जीवद्रव्य जच जैसी देवादिकपर्यायकरो धारण कररता है तव तैसा ही दयोक्र परिण- 
मतासंता उत्पाद नाच अवस्थाको धरता है. इन दी दोऊ नयोँकरा विलास दिखाया जाता है 

अनादि कासे ठेकर संसारी जीवके ज्ञानावरणादि कर्मक सम्बन्धोसे संसारी पयौय दै. 
तहां मन्य जीवको कारुरुन्धिसे सम्यग्ददौनादि मोक्षकी सामी पानेसे सिद्ध पयोय 
यद्यपि होती हे तथापि दरव्यार्थिकनयक्ी ययेक्षा सिद्धपयौय नूतन (नया) इवा नर्हि 
कहा जा सक्ता. अनादिनिधन च्योका लयो दी है । कैसे £ जेस कि;--अपनी थोरी स्थिति 
स्यि नामकमैके उदयते निमौपित देवादिक. पयीय होते दै, उनमें कोई एक परयीव अशुद्ध 
कारणसे जीवके उत्पन्न हुये संते नवीन पवौव हुवा नहिं कहा जाता. क्वोकि-संसारीके 
अ्ुद्धपय्योकी सन्तान होती दी दै. जो पदिखे न दोती तो नवीन पयीय उन्न हुवा कहा 
जाता इस कारण जवतक्र जीव संसारमें है, तवतक्र प्यौयाथिकनयकी अपेक्षा नया स॑सार- 
पयोय उपज्या नर्द का जाता, पदिखा दी दै ! उसी प्रकार द्रव्यार्थिकनयकी अपेक्षा नवीन 


श्रीपश्चासिकाययमयसारः । १९ 


सिद्धपयौय उपन्या नहिं कटा जाता किन्तु चास्वता सदा जीवद्रव्यम आत्मक मावरूष 
सिद्ध पयीय तषट दी दे । संसारपयीयको नष्ट करके सिद्धपर्यीय नवीन उन्न हुवा, रसा 
जो कथन है सो पययायार्थिकनयकी अपेक्षासे दै । जैस एक घडा वांस है, उसके आधे 
वसम तो चित्र क्ियेहुये है ओर आधे वांस चित्र क्यिहुये नहीं हे । जिस आधि 
भामे चित्र नही, वह तो ठक रख्वा है ओर जिस अर्थमागम चित्र है सो निरावरण 
(उषड्ाहुवा) है । जो पुरुप इस वांसके हस भेदको नहीं जानता होय, उसको यह बांस 
दिखाया जाय तौ वह पुरुष पूरे वांसको चित्रित कहेगा, क्योकि चित्ररहित जो यद्धे भाग 
निर्म है, उप्तको जाणता नहीं है । उसी प्रकार यह जीव पदा्थं॑एक भाग तो अनेक 
संसारपयीयोकि वारा चित्रित हुवा वहुख्प है ओर एक माग शुद्ध सिद्धपर्याय छ्ियिहये 
है. जो शुद्धपयाय है सो प्लक्ष नदीं है. एसे जीव द्रव्यका स्वरूप जो अज्ञानी जीव नि 
. जानता होय, सो संसारपयीयको देखकर जीव ्रन्यके स्वख्पको स्वधा अङुद्ध दी मानेगा । 
उव सम्यन्नान होय; तव सवैननपरणीत यथाथ आगम ज्ञान अनुमान स्वरसंवेदनक्ञान दोय 
तव ईनके बक्से यथाथ शुद्धं आत्मीक स्वरूपको जान देख आचरण कर, समसत कमे 
पयीयोको नाञ्च कर सिद्धपदको पराप होता है. जैसे जलादिकसे धोनेपर चित्रित वांस 
निमैठ हो जावा है, उसी प्रकार सम्यग््ानकर भिथ्यात्वादि भेके ना्च होनेसे भता 
युद्ध होता है । 
आगे जीवके उत्पादव्यय द्ावोकर (सतका ` उच्छेद (असत्‌! का उत्पाद इनकी 
संक्षेपतासे सिद्धिः दिखाते दै । | 
एवं लावममावं मावामावं अभावभावं च। 
गुणपरूयेहिं सदिदो संसरमाणो कुणदि जीवो ॥ २१ ॥ 
संस्कृताया. 
एदं भावमभावं भावाभावमभावभावं च। 
गुणपर्ययेः सहितः संसरन्‌. करोति जीदः ॥ २१॥ 
पदाथ एव ] इस पूरवोक्तमकार पयौयाथिकनयकी विवक्षासे [संसरन्‌] पंच- 
परावपैन अवस्था संसारम रमण करता हुवा यह [जीवः] आत्मा [ भावं ] देवादिक 
पयीयोको [ करोति] करता दै [च] जर [ अभावे] मनुप्यादि पय॑र्योका नाञ्च करता दै. 
[च॑] तथा [ भावाभाव] विमान देवादिक पययोके नारका आारेम करता है [च ] ओर 
[अभावभावं ] जो विमान नहीं है मनुप्यादि पयौय तिसके उत्पादका रम करता दै । 
कैसा ह यह जीव [ गुणपर्ययैः] जैसी अवस्था च्िहुये दै, उसदी तरह जपने यद्ध 
अरुद्ध गुणपयीयोकर [ सहितः] संयुक्त दै । 
नावाभ--पने दरत्यत्वस्वरूयक्रर समसत पदाथ उपजते विनरते नीः कितु निल 


२२ रायचन्दरजैनदाखमाखायाम्‌ 


हे. इस कारणं जीवद्रन्य भी अपने द्रव्यलक्रर नित्य द । उम दी जीवद्रव्यके अशुद्धपय-. 
यकी अयेक्षा माव, अभाव, मावामाव, अमावमाव; इन भेदसे चार्‌ थकरार्‌ पयौयका असित 
कटा गया टै । जहां देवादिप्ीर्योकी उत्पचि दोय परिणमता दे, तदां तो भावक्रा कवरैल 
कहा जाता दै, जर जहां मनुप्यादि पयीयके नादारूप परिणते दैः तदयं अमावक्रा करवत 
कृहा जाता द 1 अर जां विमान देवादिक पर्याककरे नादकी परारभदशाद्प होय परिणमता 
हे, तदां भावमभावकषा कर्वृल दे । जर्‌ जहां नदीं द मनुप्यादि पयीय उसकी मारभम- 
दश्चा्प द्ोकर्‌ परिणमता दै, तहां अभाव भावका करतत करटा जाता द । यद्‌ चार्‌ 
प्रकार पयीयक्री विवक्षासे अखंडित व्याल्यान जानना ! द्न्यपयौयकी सस्ता यैर्‌ 
गोणतासे उ्योमिं भढ होता है, वह मेढ दिखाया जाता द । जव जीवक्रा कथन पायक 
गौणता -योर्‌ उन्यकी मु्यतासे करिया जाता दै तोये पूर्वोक्तं चारपकार कतरत्व नर्हि 
संभवता । अर जव दन्यकी गौणता अर पयायकी सुख्यतासे जीवका कथन क्रिया जाता 
है तो ये पूर्वोक्त चारप्रकरारके पर्मायक्रा क्रत अविरुद्ध संमवता ह 1 इसथकरार्‌ यह मुख्य 
गौण भेदके कारण व्याख्यान मगवत्सवैन्नप्रणीत अनेकान्तवादमे विंरोधमावको नहि 
धरता है । खात्यद्रसे अविक्द्ध साधता है 1 जसे द्रव्यकी अद्ुद्धपवायके कथनसे सिद्धि 
की, उसीप्रकार खगम प्रमाणसे शुद्ध पयौयोंकी भी विवक्षा जाननी । अन्य दर्व्योकराभी 
सिद्धान्तानुसार गुणपयायका कथन साध ठेना । यहं सामान्य स््रूप षदर््योक्रा ज्याल्यान 
जानना 

आगे सामान्यतामे करदा जो यह पद्दव्यांका सामन्यव्रणन तिनर्मसे पांच्र्व्याको 
पंचालिकराय संक्ञा स्थापन करते हं । | 

जीवा पुग्गलछकाया आयासं अत्थिकाहया सेसा । 
अमया अत्थित्तमया कारणश्रूदा टि खोगस्स ॥ २२ ॥ 
सरस्करतनछाचा, 
जीवाः पुद्रटकायाः आकाद्रामस्तिकायौं दोषौ । 
असम्मया खास्तलमयाः कस्णमूता ह खक्रस्य 1 २२॥ 

पदाथ--[ जीवः] एक तो जीवद्रव्य काचवन्त द [ पुद्धखकायाः ] दूसरा पुदरब्दनय 
कायवन्त द ॐर्‌ (-आक्राय्ः) तीसरा कायान कायवन्त दे जर [शेषो] चौथा धर्म 
अर्‌ पांचवां अधमद्रन्य मी [काया] क्रावचन्त टद । ये पांच द्रव्य काववन्त कसेर 
[ अम्रया] किसीकं मी बनाये हये नदीं हं, श्वमावदीसे स्वयं सिद्धदहं ¡ फिर केष 
[ अस्ित्रमयाः ] उस्मादव्ययप्रौव्यद्धप जो सदृमाव तिसकरर जपनेस्वद्धप अखितक्रो लिये- 
हुयं परिणामी द । फिर कमे दं१ [दि] निश्चयकरके [ छोकस्य] नानापक्रारी परणति- 
ट्प खोकके [कारणभूताः } निमित्तमूत हं अर्थान्‌ रोक हृनम्र ही वरना हुवा हं | 


श्रीपञ्चासिकायसमयसारः । २१ 


भावाथ-जीवः पृद्ट, धर्मे, यथम, आकरा यर कारये छ द्रव्यै, इनसे 
काठ द्रन्यके विना पांचद्रम्य पंचासिकरायदह. क्योकि इन पाचों दी द्रव्ये प्रदेर्ोका 
समूह दै. जहां पदेशोका समूह दोय तर्द काय संज्ञा कटी जाती है. इस क्रारण ये पाचों 
ही द्रव्य कायवन्त ै.। काद्रव्य वहुमदेशी नहीं है. इस कारण वह अकाय है. यहं 
कथन विदोपकरके आगमप्रमाणसे जाना जाता दै । 
अगे यद्यपि कारुको कायसंन्ञा नदिं कटी, तथापिं न्यस्ता है. हसक विना सिद्धिं 
होती नही. यह काल अस्लिस्वरूय वस्तु है, एेसा कथन करते है । 
सञ्माव सभावाणं जीवाणं तह य पोग्गलार्णं च। 
परियषणसंभूदो कालो णियमेण पण्णत्तो ॥ २३॥ 
संस्छृतछाया, 
सद्धावस्वभावानां जीवानां तथैव पुद्रटानां च । 


अ, ह क 


पारवत्तनसस्भूत काट नियमेन प्रक्ञप्रः 1 २३॥ 

पदार्थ-[सद्धावखभावानां ] उत्मादव्ययष्रवूम अस्तिभाव जो है सो [जीवानां] 
जीवेकि [च } यर [ तथैव ] तैसे दी [ पद्रलानां ] पुद्ररेके अथौत्‌ इन दोनों पदार्थोकर 
[ परिवततैनसम्भूतः ] नवजीणरूप परिणमनकर जो मगर ठेखनेम थता है, पसा जो पदाथ 
है सो [नियमेन ] निश्वयकरके [काः] काठ [ परनष्ः ] भगवन्त देवाधिदेवने कदा दै । 

भावाथ--ईइस लोकम जीव ओर पुद्ररुके समय समयम नवजीणताख्प स्वभाव दही 
से परिणाम हे. सो परिणाम किंस ही एक द्रन्यकी बिना सदायताके होता नदीं । कैसे £ 
जैसे फ गतिस्थिति यवगाहना धमीदि उव्यके सहाय विना नहिं दोय, तस ही जीव पुद्ररकी 
परिणति किस दी एक द्रव्यकी सहायतके विना नदिं होती. दसकारण परिणमनको. 
कों द्रव्य सहाय चाहिये, एेसा अनुमान आता दै, अतएव आगम प्रमाणतासे काठदरन्य- 
ही निमिं कारण वनता दै. उस काठके विना दर््योके परिणामकी सिद्धि होती नही । इस 
कारण निश्चय कार अवदय मानना योग्य है । उस विश्वयकार्की जो पयौय है, सो समया- 
दिप व्यवहार काठ जानना । यह्‌ व्यवहारकार जीव जोर पुद्धलको परिणतिद्रारा भगट 
होता हे । पृद्रखके न॑वजीणैपरिणामके आधीन जाना जाता ह । इन जीव पुद्रलके परिणार्मोको 
जर कारको आपसम निमित्तनेमित्तिकभाव दै । कारके अक्तित्वसे जीवपुद्धलके परि 
णामका अस्तित्व है । ओर जीवपुद्धरके परिणामोसे काठ्द्रव्यका पयौय जाना जाता है । 

भागे निश्चयकी्के स्वरूपको दिखति दँ ओर व्यवहारकालफो कथंचित्‌ प्रकारसे 
पराधीनता दिखतिं ह । 

व्गद्पणवण्णरसो ववगद्दोगधञअहृफासो य। 
अंगुर्खहगो अंबुत्तो वद्र॑णंलक्खों य कालीति ॥ २४ ॥ 


२२ रायचन्द्रनेनालमाकायाम्‌ 


संस्छृतदछाया, 
ज्यपगतपश्चवर्णरसो ज्यपगतद्धिगन्धाष्टस्परश्च । 
अरुरुरघुको अमूर्तो वत्तंनरुक्चणन्च कारु इति 1 २४ ॥ 

पदा्भ- [काटः] निश्चय कारु [ इति ] इस पक्रार जानना कि [व्यपगतपञ्चव्ण- 
रसः] नहीं है पांच वण जौर पांच रस॒ जिसमे ( च ) जर [व्यपगतद्धिगन्धाष्टस्यदः ] 
नहीं हे दोगन्ध आठ स्पदीगुण जिस्म, फिर केसा है £ [ अगुरुखघुकः} षड्युणी हानि 
ृद्धिङ्य अगुरुख्घुयुणसयुक्त रै । [ च] फिर कैसा है निश्वयकारु १ { वसैनरक्षणः 
जन्य द्रव्योके परिणमावनेक्रो बाह्य निमित्त है रक्षण निसका, सा यह लक्षण काठाणुरूम 
निश्चय काठद्रुव्यका जानना । 

नावार्थ- कारुद्रन्य जन्य उन्योकी परिणतिक्ो सहाई हे. कैसे £ जैस किं-रीतकारम 
शिण्यजन पठनक्रिया अपने आप करते है, तिनको वहिरंगमे असि सहाय दोता दहै, तथा 
जेस ईमकारका चाक आपह फिरता है, तिस्के परिभमणको सहाय नीरचेकी कीटी होती 
ह, इसी रकार दी सव वर्व्योकी परणतिको निमित्तभूत का्दरन्य है 1 

यहां कोई अश्वक कि-लोकाकारसे बाहर कारुट्रव्य नहीं रै तदा आकाश किसकी 
सहायतासे परिणमता हे 

तिसका उत्तर-जेसं-ङभकारक्ा चाक एकं अगर फिराया जाता है, परन्तु वह चाकं 
सवग फिरता है. तथा जेस-एक जगह स्रयोन्दियका मनोज्ञ विषय होता है, परन्तु 
दुखका अयुभव सर्वग होता ह । तथा-सपै एक जगर्ह काटता है, परन्तु विष स्वीगमे 
चढता है । तथा फोडे आदि व्याधि एक जगर्ह होती है, परन्तु वेदना सर्वीगमे होती है- 
तेस ही काुद्रवन्य लोकाकाराम तिष्ठता है, परन्तु जलोकाकाडशकी परिणतिको मी निमित्त 
कारणदप सहाय होता है । ५ 

फिर यहां कोई भश्च करे कि-कारढरन्य अन्यद्रन्योकी परणतिको तो सहाय है, परन्तु 
कारुद्रन्यकी परणतिको कोन सहाय है ९ ध 

उत्तर-कारको काठही सहाय है. जैसं किं आकाराकी आधार आका ही है, तथा 
जैस ज्ञान सूर्यं रत्न दीपादिक पदायै खपरका्कं होते है. इनके मकरा्को अन्य चस्तु 
सहाय नहिं होती दैततेसै दी काठढन्य भी स्वपरिणतिको स्वयं ही सहाय है, इसकी 
परिणतिको अन्य निमित्त नही हे , 

फिर कोद श्चकेरे कि--जेैस कारु अपनी परिणतिकी आपं सहायक है, तस अन्य 
जीवादिक द्रव्य मी अपनी परिणतिकों सदाय क्यों नहीं होवे £ कार्की सहायता क्यों 
वताते हो १ 


काठदरव्यका ~ ~> नि स. जो प्रिणतिको [का ० 
उत्तर-काकदैन्यका विदेष गुणं यदी हे जी किं अन्व पदा्थोकी परिणतिको निमित्त- 
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भूत वरतेना रक्षण हो. जते माका ध्म अधरम इनके विरपगुण अन्यद्र््योको अवकाय, 
गमन, स्थानको सहाय ढेना दै. तैसं ही काद्रव्य अन्य द्रव्यो परिणमावनेको सहाय 
हे । ओर उपादान अपनी परिणतिको आप ही सव द्रव्य ह । उपादान एक द्रव्यको अन्य 
द्रव्य नर्दिं होता । कथंचित्मकारनिमित्तकारण अन्य द्रन्यको अन्य पदार्थं होता दै. अवकायच 
गति स्थिति परणतिको माका आदिक द्रव्य कदे रै. ओर जो अन्य द्रव्य निमित्तन 
माना जाय तो जीव ओर पुद्रलदो ही दरन्य रह जाय. रसा होनेसे आगम विरोध होय 
ओर रोकमर्यादा न रहै, खोक षद्व्यमयी है, यह सव कथन निश्चय कालका जानना- 
अव भ्यवहारकार्का वणेन करिया जाता दै. 
समभ णिमिसो कडा कला य णाली तदो दिवारत्ती । 
मासोद्अयणसंवच्छरोत्ति कालों परायत्तो ॥ २५ ॥ 
सस्करत्छाया, 
समयो निमिषः काष्टा कटा च नाटी ततो दिवारात्रं । 
मासत्वैयनसंवत्सरमित्ति काठः परायत्तः ॥ २५॥ 
पदा्थ- | कालः इति ] यह व्यवहार काठ [परायत्तः ] यचपि निश्वयकारकी सम- 
परीय दै तथापि जीव पुद्धर्के नवजीणैरूप परिणामसे उदन्न इवा कदा जाता है । अन्यके 
द्वारा कार्की पयायका परिमाण किया जाता टे, ततिं पराधीन दै, सो दी दिखाया जाता 
हे. [ सम्रयः] मंदगतिसे परिणया जो परमाणु तिसकी अतिसूक्ष्म चारु जितने होय 
सो समय है [निमिषः] नितनेमे नेत्रकी परक खुले उसका नाम निमिष . असंख्यात 
. समय जव वीतते है, तव एक निमिष होता दै. जर [काणा] पृदरह निमिष मिरे तो 
एक काठ होय । [च] ओर [कडा] जो वीस काष्टा होय तो एक कला होती दै । ओर 
[नाटी] किये कुछ अधिक जो वीस कला वीते तोएक नाडी वाषड़ी होती दै. 
सो जठकटोरी धडा भादिकसे जानी जाती है । जौ दोय घडी दोय तो सुद्रते होय । 
जो तीस महूरत वीत जाय तो एक दिनरात्रि होता है, सो सूर्यकी गतिसे जाना जाता 
हे । जर [मासस्थैयनसंवत्सरं] तीस टिनका महीना, दो महीनेकरा ऋतु, तीन ऋलुका 
अयन, दो अयनका एक वरप होता है जर जातां व गिने जाय, तदाताई संख्यात- 
काठ का जाता दै । इसके उपरान्त पल्य सागर आदिक असंख्यात वा अनंतकार जानना । 
यह्‌ व्यवहारकारु इसी प्रकार द्व्यके परिणमनकी म्यादासे गण छया जाता दै. मूङपयीय 
निश्चयकार दै । सवसे सुक्ष्म ‹ समयः नामा काठकी परयौय दे. अन्य सव स्थूलकाख्के 
पयीय हे | समयक अतिरिक्त अन्य कालका सृषष्म मेद कोई नहीं है । परद्रव्ये परिणमन 
विना व्यवहारकाल्की मर्यादा नहि कटी जाती. इस कारण यह पराधीन दै । निश्चयकाल 
स्वाधीन दै । 
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आगे व्यवहारकारकरो पराधीनता किंस भकार दै सो युक्तिपूैक समाधान करते द । 
णत्थि चिरं वा खिप्पं मत्तारदिदं तु सा षि खह्ु मत्ता। 
पुग्गखद्व्वेण विणा तदा कालो पड्चभवो ॥ २३॥ 
संस्कृतखछाया, 
नास्ति चिरं वा धिम्र मा्रारदितं तु सापि खट मात्रा 
पुद्ररद्रज्येन चिना तस्मात्काछः परतीयभवः ॥ २६ ॥ 
पदा्ै--[ मात्रारहितं ] काके परिमाण विना [ चिरं ] बहुतकार [ क्षिप ] शीघ्र 
ही देसा कालका अल्प बहुत [ नास्ति] नदीं हे । अथीत्‌--काल्की मय्योदाविना थोडे 
बहुत कारुका कथन नहि होता. इस कारण कालके परिमाणका कथन अवद्य करना 
योग्य है । [ तु ] फिर [ सापि ] वह मी [ खट ] निश्वयसे [ माजा ] कार्की मयौदा 
[ पुदरल्द्रव्येन विना ] प्रर द्रव्यके विना [ नास्ति ] नदीं है । अथोत्‌--प्रमाणुकरी 
मंदगति, आंखका खुलना, सयौदिककी चाल इत्यादि अनेकं भकारके ञे पुद्धरद्रव्यके 
परिणाम दै, तिनहीकर कारुका परिमाण होता हे । पुद्धरुदरव्यके विना कार्की मर्यादा होती 
नदीं [ तस्मात्‌] पिस कारणसे [ कालः] व्यवहार काल [मरतीयमवः] पुद्धरद्रन्यके 
निमित्तसे उत्पन्न, एेसा कटा जाता है । 
भावा्थै-पुद्वु्रव्यकी आदित क्रियाकर व्यवहार कारु गण ख्या जाता दै । 
परन्तु पयौय निश्चयकालकी ही है 1 यचपि यह काठ कायके अभावसे पेचास्िकायविषै 
नहीं कहा, तथापि जान ठेना चाहिये कि-लोककी सिद्धि षड्द्रव्योके विना दोती न्ी- 
क्योकि-जीव पुद्रलकी परणतिकी सिद्धि निश्वयकारके सहाय विना होती नहीं ओर जीव 
प्धरके नवजीणे प्रिणामकी मर्यादाविना व्यवहारकाक्की सिद्धि होती नदी । इस कारण 
, कारद्न्यका स्वरूप जो जिनमती है, तिनको मलीमांति सूष्ष्मदिकर जानना चाहिये । 
इति श्रीसमयसारके व्याख्यानमे पड्द्रव्यपंचास्तिकायका सामान्यव्याख्यान पूणे भया।॥र॥ 
. आगे इनदी षड्द्रग्यपंचा्षिकायका विरेष व्याख्यान करिया जाता दै! सो पिरे दी 
संसारी जीवक स्वरूप नयविलासकर्‌ उपाधिसंयुक्त ओर उपाधिरष्टित दिखाते द । 
जीवोत्ति हव दि चेदा उपओगविसेसिदो पटहकन्ता । 
- भोत्ता य देदमत्तो ण हि इखत्तो कम्मसंतो ॥ २७॥ 
संस्कृताया. 
जीव इति भवति चेतयितोपयोगविशेपितः भरुः कत्तौ । 
भोक्ता च देहमात्रो न हि मृत्तः कमैसंयुक्तः ॥ २७ ॥ 
पदाथे-[ जीवः] जो सदा (त्रिकारम ) निश्चयनयसे भावपाणोकर व्यवहार 
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नयसे. रव्य ्रा्णोकर जीवे है. सो [इति] यह जीवनामा पदार्थ [भवति] रोता दे । 
सो यह जीवनामा पदार्थं कैसा है? [चेतयिता] निश्चय नयकी अपेक्षा अपने चेतना 
गुणसे मेद एक वस्तु दै. व्यवहारकर शुणभेदसे वेतनारुणसंयुक्त है. इस कारण जानने 
वाला दे । फिर कैसा है [उपयोगव्िशोपितः] जाननेरम परिणामि विदरेषितः 
किये रखा जाता है । जो यहां फे पृष्ठे कि चेतना ओर उपयोग इन दोनेमिं क्या 
भेद र £ तिसका उत्तर यह है करिं-चेतना तो गुणरूय ह. उपयोग उस चेतनाकी जाननरूय 
पयय है. यह्‌ दी इनमे भेद दै । फिर केसा है यह यात्मा ? [ पथः ] जासव संवर यन्ध 
नजरा मोक्ष इन पदारथेमिं निश्चय करके आप भावकर्मोकी समर्थतासंयुक्त हे । ्यवहारते 
द्रव्यकर्म ईश्वरता संयुक्त दै । इस कारण प्रभु है । फिर कैसा है? [कर्ता ] निश्चय 
नयसे तो योद्र्िकि कर्मोका निमित्त पाकर जो जो परिणाम दोते दै, तिनका कत्ती है । 
न्यवहारसे आत्माके अञ्युद्ध परिणामोका निमित्त पाय जो पद्रलीक कर्मं परिणाम उपजते द 
तिनका कत्त है ¡ फिर कैसा दै ? [भोक्ता ] निश्वयनयसे तो शुम जुम कमक निमित्तसे 
उत्पन्न हुये जे घुखदुःखमय परिणाम, तिनका मोक्ता है ओर व्यवहारसे शुभ अञ्युभ 
कर्मके उदयते उत्च्न जो इष्ट अनिष्ट विषयं तिनका भोक्ता है । [च] फिर कैसा हैष 
[ देहमात्र; ] निद्वयनयसे थयपि लोकमात्र असंख्यात प्रदेशी दै, तथापि व्यवहार नयकी 
अपेक्षा संकोचविसारदक्तिसे नाम कर्मके द्वारा निमापित जो रधु दीं शरीर दै, उसके 
परिमाण दी तिषठ दै. इसकारण देहपरिमाण है । फिर केसा दै £ [न हि भूतैः] यपि 
व्यवहारकर कर्मने ` एक खमाव दोनेते मूर्तीकं विभाव परिणामरूप परिणमता है, तथापि 
निश्चय स्वामाविक मावसे अमूर दै. फिर केसा है  [ क्संयुक्तः] निश्वयनयते पुद्रल 
कर्मोका निमित्त पाय उलयन्न इये जे अश्युद्धं चैतन्य विमाव परिणामकर्म, उन्कर संयुक्त 
हे । व्यवहारसे अशुद्ध चैतन्य परिणामोका निमित्त पाय जो हये है पुद्ररपरिणामरूप 
द्रव्य कमै, तिनकरके सहित दै. पसा यद्‌ संसारी आत्माका शुद्ध अशुद्ध कथन नर्योकी 
विवक्षासे सिद्धान्तानुसार जान केना । ` 

आगे मोक्षविपे तिष्ट हुये जे आत्मा, तिनका उपाधिरदित शुद्ध स्वरूप कहा जाता दै । 

कम्ममरुविप्पयुक्षो उदं छोगस्सं अंतमधिगंता । 
सो सन्वणाणद्रसी छदंदि छदभणिदियमणतं ॥ २८ ॥ 
` सर्कतखया, 
कर्ममर्चिप्रसुक्तं उध्यै लोकान्तमधिगम्य । 
स सर्वज्ञानद्शी रभते युखमतीन्द्रियमनन्तम्‌ ॥ २८ ॥ 

पदा्थ-[यः] जो जीव [ कमैमरुकिपरयुक्तः ] कानावरणादिरूम द्रव्यकर्म भावकर्म 

कर सै प्रकारसे सक्त हुवा है [ सः] वह [ सवेक्नानदशी ] सवका देखने जाननेवाखा शुद्ध 
1 र्ट 
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जीव [र्ध्व ] ॐचे ऊध्यैगतिस्वभावसे [ लोकस्य अन्त ] तीन रोकसे उपर सिद्ध केतक 
[ अधिगम्य] पराप्त होकर [ अतीन्ियं ] सविकार पराधीन इन्द्रिय खसे रदित से 
[ अनन्तं ] अमायौदीक [सुखं ] आत्मक स्वाभाविक अतीन्द्रिय युखको [ छभते ] 
माप्र होता है| 

भावा्थ-- यह संसारी आतमा परद्रवयके संर्वधसे जव छरता हे, उस दी समय सिद्ध 
कषेनमे जाकर तिष्ठता है. ययपि जीवका ऊध्यैगमनस्वमाव है, तथापि आग धमासिकाय 
नहीं है, इस कारण अकोकम निं जाता, वहीपर ठहर जाता दै । अनन्तनान अनन्त 
द्चनस्वरूपसंयुक्त अनन्त अतीन्दिय सुखको भोगता दै । मेोक्षावखाम भी इसके आत्मीक 
अविनाशी भावप्राण है । उनसे सदा जीवै है. इस कारण तहां भी जीवत्वशक्ति होती 
है 1 ओर उस ही चैतन्यस्वभाव शुद्धस्वरूपके जनुमवसे चेतयिता कदराता है । जर 
उसी शद्ध जीवको चैतन्य परिणामरूप उपयोगी भी कहा जाता दहै ओर उसके दी 
समसत आत्मीक शक्ति्योकी समथैता परगट हई है. इस कारण पमुत्व भी कदा जाता दै । 
ओर निजस्वरूप अन्य पदार्थौमे नही, एेसे अपने स्वल्पको सदा परिणमता है, ततिं यदी 
जीव कती है । ओर स्वाधीन सुखकी प्रा्िसे यदी भोक्ता भी कदा जाता है ओर यदी 
चर्मशरीर अवगाहनसे किंचित्‌ ऊन पुरूषाकार आम्मप्रदेशोकी अवगाहना स्यिहुये है. 
इस कारण देहमात्र भी कहलाता दहे । पैद्ररीक उपाधिसे स्था रहित होगया दै. 
इस कारण अमूर्तीक कहराता है ओर वही द्रव्यकर्म भावकमसे सक्तं होगया दै 
इस कारण कर्मसंयुक्त नदीं है । जो पदिरी गाथाम संसारी जीवके विरेष कटे थे, वेदी 
विष सुक्त जीवके भी होना संभव है । परन्तु उनसे एक करमसंयुक्तपना नहीं बनै 
है ओर सब मिकते दै | कर्मजोदहै सोवो प्रकारकादे. एक द्रव्यकर्म है एकमावकमं 
है । जीवके सं्वधसे जो पुद्रक्वर्गणास्कन्ध है वे तो द्रग्यकर्मे ककाता है भोर चेतनाके 
विभावपर्याय दैवे भावकर्म हैँ । । 

यहां कोई पूछे कि आत्माका रक्षण तो चेतना है सो वह विरभावखूप कैसे हीय £ 

उत्तर-संसारी जीवके अनादि काठसे ज्ञानावरणादि कर्मोका सम्बन्ध है । उन कर्मोकि 
संयोगसे आस्माकी चतन्यशक्ति भी अपने निजखखूपसे गिरीहु है. तात विंभावरूय 
होता है । जेस कि कीचके सं्ेधसे जख्का खच्छ स्वभाव थासो छोड दियादै. तैसैदी 
कर्मके संबंसे चेतना विभावरूप इई रै. इस कारण समस्त पदार्थोके जाननेको असमथ दे । 
एके देर कञुयकं पदार्थोको क्षयोपङमकी यथायोग्यतासे जानता दै । ओर जब काककब्धि 
होती है तव सम्य्ददोनादि सामी आकर मिरु जाती है. तव ज्ञानावरणादि कर्मोका स्वध 
नष्ट होता है जौर शुद्ध चेतना प्रगट होती है-उस शुद्ध चेतनाके परगट होनेषर यह 
जीव तिकराखवर्त सगस् पदारथेको एक ही समयम प्रत्यक्ष जानङेता दै । निश्वर कूटस्थ 


श्रीपश्चा्तिकराय्रमयसारः । २४ 


यवम्थाको कर्थचियकरार श्राप होता दं । यर भाति द्येती नही, छु अर्‌ जानना रहा 
नाही, इस कारण अपने स्वपे निंदति नर्दि दोती सी, युद्ध चेतनासे निरचर इवा 
जो यह आत्मा सो सवद सर्व्ञभावक्रो पराप्त दो गया दै तव इसके द्रव्यकर्मके जो 
कारण द विमाव मावकर्म, तिनके कर्वृत्रका उच्छेद हयोतादै । थैर कर्म उ्पाधिके 
उदयसे उत्यन्न दते दै ओ शखटुख॒वरिमाव परिणाम तिनको मोगना मी न्ट टता दे । 
ओर्‌ यनाद्रि काठसे छेकर विमाव प्यौयेक्रि टोनेसे हवा था जो यकुल्ताद्प खेद 
उसके विनाश दोनेते श्वर्पमे सिर अनन्त चैतन्य स्वद्टम आत्मक स्वाधीन आत्मक 
म्बरूपका यनुमूत रूप जो यनाकुट अनन्त सुख प्रगट हुवा हे उसका अनन्तकराटपर्यन्त 
भोग बना रहेगा । ह मोक्षावखामें शुद्ध आत्माका स्वरूप जानना । 

यगि पिके दी कद आये जो आलकरे नानदर्यन युखमाव तिनको फिर भी याचाय 
निरुपायि .युद्धखूप कटते दं । 

जादो सयं स चदा सवण्ट्र सव्वलोगद्रसी य । 
पण्पोदि सुदमणन्तं अव्वावाधं सगमयुत्तं ॥ २९ ॥ 
संस्कृताया. 
जातः खयं स चेतयिता स्वक्षः सर्वरोकदर्यी च । 
्रप्रोतति मुखमनन्तमव्यावाधं खकममृत्तम्‌ ॥ २९ ॥ 

पदाथे- | सः ] वद युद्ध्य [ चेतयिता ] चिदात्मा [ खयं ] याप अपने स्वाभाविक 
भवेसि [सर्मन्नः] सवका जाननेवाला [ च ] यर [ सर्वदर्ी] सवका देखनेटारा पूसा 
[जातः] इवा द । ओर वदी भगवान [अनन्तं ] नदीं हे पार जिसका ओर [ अच्यावाधं ] 
बाधारदित निरन्तर जसंडित दै तथा [अमूर्ते ] अतीन्द्रिय मूर्ती दै एते [ स्वकं ] 
यात्मीक [सुखं ] आककुकतारदित परम छुखको [भामति ] पाता दै । 

भावार्थ-आत्मा जो है सो ज्ानद्नखूप दुखस्वमाव दै, सो संसार यवखाम 
अनादि जो कर्मबन्धके कारण संकठेस तिस॒ कर सावरण इवा दै । आत्मदक्ति घाती 
गई द । परद्रव्ये संवंधसे क्षयोपदाम ्नानके वरते कमा; कुछ २ जानता वा देखता ह । 
दस करारण पराधीन मूर्ति इन्दियमोचर वाधासैयुक्त विनाय्ीकर युखको भोगता दै । 
जर जव हृसके सर्वथा प्रकार कर्मष्े्च विनदौ दै. तव वाधारदहित परकी सदाय विना आप 
दी एकहीवार समस पदार्थेकरो जाने वा देखे है । जर' स्वाधीन अमूर्चीकं यरसैयोगरहित 
अतीन्िय असंडित नन्त युखको मोगता हे । इस कारण सिद्ध परमेष्ठी स्वयं जानने 
देखनेवाछा `युखका अनुमवन करनेवाला आपी दै । ओर परसे कुछ प्रयोजन नदीं हं । 

यहां कोई नासिक मती तक करता ह कि, स्वत्त नहीं द क्योकि सवका जानने देख 
नेवाला प्रच्क्षम कोई नटि दीखता । जेस गर्द॑भके सीग नदी, तेसं दी कोद सवर्‌ नदीं दरं । 


२८ रायचन्द्रजैनशाखमारायाम्‌ 


उच्तर-सथैज्ञ इस देशम नदीं कि इस कारमं ही नदीं जथवा तीन लोकम ही नहीं या 
तीन काठ ही नहीं ह ? यदि कहो कि इस देदमे जर इस कारमे नहीं तो ठीक है 
क्योकि इस समय कोई सर्वज्ञ पलयक्ष देखनेमें नहि आता ओर जो कटो कि तीन रोकर्मे तथा 
तीन कारे भी नहीं है तो तुमने यह वात किसम्रकार जानी £ क्योकि तीन लोक ओर 
तीन कारकी वात सर्के विना कोई जान दी नहि सक्ता ओरं जो तुमने यह वात निश्वय 
करके जानली क्रि-कटीं मी सर्ज्ञ नहीं ओर किसी कल्म भीनतोहुवानदहोगातो 
हम कहते है कि तुम ही सर्ग दो-क्योकि जो तीन रोक ओर तीन कारुकी जानि वह दी 
सर्वज्ञ ३! जर जो तुम तीन रोक यर तीन कारकी वात निं जानते तो तुमने तीन लोकं 
ओर तीन कालम सथैज्ञ नही, एसा किंस प्रकार जाना £ जो सवका जाननहारा देखनहारा 
होय, वही स्ज्ञको निपेध कर सक्ता है ओर किसीकी भी गम्य नहीं है । इस कारण 
त॒म दी सर्वज्ञ हो. इस न्यायसे सर्व॑ज्ञकी सिद्धि होती है. निपेष नर्हि होता } जो वस्तु इस 
देशकारमे नदीं ओर चृष्षम परमाणु आदिक जो वस्तु है जर जो अमूत है तिन च्तु- 
वोका ज्ञाता एक सर्वज्ञ दी है । ओर कोई नदीं है । 

मागे जीवत्वं गुणका व्या्यान करते दै । 

पाणेर्हिं चदु जीवदिं जीवस्सदि जो इं जिविदो पुच्वं । 
सो जीवों पाणा पुण बर्मिदियमाऊः उस्सासो ॥ ३० ॥ 
संस्छतखाया, 
मराणैश्वतुभिर्जीवति जीवष्यति यः खलु जीवितः पूर्व । 
स जीवः माणाः युनवेखमिन्द्रियमायुरुच्छरसः ॥ ३०1 

पदा्थ--[यः] जो [ चतुभिः पराणैः] चार मरा्णोकर [ जीवति ] वर्च॑मान कालम 
जीता है [जीवष्यति ] आगामी काठ जीवेगा. (पूर्वे जीवितः] पूव॑ही जीवै था [सः] 
वह [ खड ] निश्चयकरकफे [जीवः ] जीवनामा पदाथ है । [पुनः] फिर उस जीवके 
[प्राणा] चार मराणदहै। वे कौन कोनसे है £ [वं] एक तो मनवचनकायरूप वल 
भाण है जर दूज्ञा [ददरियम्‌ ] स्पशेन रसन घ्राण चश्च श्रोत्ररूप ये पांच इन्दि माण है । 
तीसरा [आयुः] आयुः हे बोधा [उच्छासः] शासोच्छस भाण दै । 

भावाथे--इन्दिय बर आयुः श्वासोच्छरास इन चारों ही भाणे जो चैतन्यरूप परि. 
णतिदैवे तो भावप्राण है मौर इनकी दी जो पुद्ररस्वरूप प्रणति दै, वे द्रव्य भाण 
कहलाते ह ! ये दोनौ जातिके पाण संसारी जीवके सदा अखंडित सन्तानकर मवत है 
इनी प्राणोकर संसारम जीवता कदलातता है ओर मोक्षावस्था केवर शुद्धयैतन्यादि 
गुणरूपम मावभाणोसे जीता है. इस कारण वह शुद्ध जीव हे । 


श्रीपश्चाक्िकावसमयसारः । २९ 
ू अगं जीरवाका स्वाभाविक प्रदे्ोक्री अपेक्षा यमाण कहते ह ओर सक्त संसारी जीवका 
भेद कते ई | 

अथमुखद्गा अ्ण॑ता तेहि अणति परिणदा सव्वे । 
देसि असंखादा सियलोगं सव्वमावण्णा ॥ ३१ ॥ 
केचित्तु अणावण्णा मिच्छादंसणकस्ायजोगज्द्‌ा । 
विदा य तर्हिं बह्धगा सिद्धा संसारिणो जीवा ॥ ३२॥ 
संस्करृतद्ाया, 
अरुरुखधुका अनन्तास्तेरनन्तेः परिणताः सर्वे । 
देरसंख्याताः स्याह्ोकं सर्वमापन्नाः ॥ ३१ ॥ 
केचित्तु अनापन्ना मिध्याद्रीनकपाययोगयुताः । 
नियुताश्च तैवैहवः सिद्धाः संसारिणो जीवाः ।॥ ३२ ॥ 
पदागै-[ अयुरुल्घुकाः ] समय समयमे पट्गुणी दानिवद्धिल्यि अगुरुरधुगुण 
[ अनन्ता; ] अनन्त दै. वे अगुरर्ु गुण आत्मके स्वरूपम थिरतकरे कारण अगुरुरघु 
स्वमाव तिसके अविमागी जंदय अति सृष्म है. आगमकथित दी भमाण कदनेमे भाते दै । 
[ तैः अनन्तै! ] उन अगु ल्घु जनन्त गुणोकिदवारा [ सर्वे ] जितने समस्त जीव ह तितमे 
सव दही [परिणताः] परणये है अथौत्‌ ेसा कों भी जीव नीं है जो अनन्त 
अगुरुखधुगुण रदित हों किन्तु सवम प्रयि जते ह । यैौरवे सव दही जीव [देः] 
्देशेकेद्वारा [असंख्याताः] लोकपरमाण यसंस्यात पदेश दै । अथौत्‌-एक एक जीवक 
असंस्यात यसंख्यात गरदेशच द । उन जीवसे कितने टी जीव [ स्यात्‌] क्रिस दी एक .. 
प्रकारसे दंडकपारादि अवयां [ सर्व रोकं ] तीनसे तेतारीस रज्जुप्रमाण धनाकाररूप 
समस लोकके परमाणको [आपन्नाः] भप्त हये द । दंडकपायादिमे सव ही जातिके 
कर्मोकि उदयसे भदेचोका विस्तार ॒ोकम्रमाण होता दै । इस कारण समुद्धातकरी अपिक्षासे 
कई जीव रोकके भ्रमाणानुसार कदे गये द । ओर [ केचित्तु अनापन्नाः ] कद जीव 
समुद्धातके विना सर्वं ठोकप्रमाण नीं हे, निज २ शरीरके प्रमाण ही ह । उस अनन्त 
जीव रामे [वहबः जीवाः] अनन्तानन्त जीव [मिथ्यादशेनकपाययोगयुक्ताः] 
अनादि काठसे मिथ्यात्र कयायके योगसे संयुक्त [ससारणः] संसारी ह । अथोत्‌ 
नित्तने जीव मिध्यादर्यनकपाययोग संयुक्त ह वे सव संसारी कहे जते दै जर जे [तेः] 
उन मिथ्यात्र कषायके योगसि [ वियुक्ताः } रहित छद्ध जीव दै वे [सिद्धाः। सिद्ध दै. 
वे सिद्ध (मुक्त जीव भी) अनन्ते दहै. यद शुद्धा्चद्धजीवोका सामान्यस्वरूप जानना. 


+ 


ध । रावचन्द्रजैनयास्रमाखयाम्‌ 


९४ 


अगं देहमत्र जीव किस इष्टातसे दै सो कहा जाता दे । 

जद पडमरायरथणं चित्तं खीरं पभासयदि खी 
तद देही देहत्थो सदेदमत्तं पभासयदि ॥ ३२ 
संर्कृवदाया, 
यथा पद्मरागरत्मं किनं क्ीरे भरभासयति शीरं । 
तथा देदी देहस्थः खदेदमा्रं प्रभासयति ॥ ३३ ॥ 
पदाथं--[यथा] निस भकार [पद्मरागरनं ] पञ्ररागनामा महामणि जो हसो 
[ क्षीरे भिक्ष] दृधमे ला इवा [क्षीरं] दृधक्रो उस दी अपनी प्रभासे [भभासयति) 
मरकाश्मान करं हे [तथा ] तंस दी [देद्री] संसारी जीव [देदृस्थः] देहम रहता इवा 
[ स्वदेहमानं ] आपको देहके वरावर्‌ दी [ प्रभासयति ] प्रकरा करता द । 

भावाथे-- पद्मराग नामा रल डुग्धसे मरेहुये वत्तनमे उल जाय तो उस्न रत्नम 
रसा गुण दहै कि अपनी प्रमासे समस्त दुग्यक्रो अपने रगसे रेगकर अपनी प्रभाकरो दुग्धकी 
वरावर दी मकाश्चमान करता है. उसी प्रकार यह संसारी जीव मी अनादि कपायेके हारा 
भला होता हुवा शरीरम रहता टै. उस श्चरीरमे अपने देवेति व्याप्त होकर रहता दै 
इसख्यि शरीरके परिमाण होकर तिष्ठता दे ओर जिस प्रकार वी रत्नसदित टुग्य असिके 
सयोगसे उवरुकर बढता है तो उसके साथ ही रत्नकी भरमा मी वढती ह जर जव असिक 
संयोग न्यून होता है, तव रल्नकी रमा धर जाती. इसी ग्रकार दी ज्निग्ध पष्टिक 
आहारादिकि परमावसे खरीर ज्यां ज्यों चता दैत्यों लों शरीरस्थ जीवकरे पदेश मी चद्ते 
रहते है. ओर आहारादिककी न्यूनतासे जेस २ शरीर्‌ क्षीण द्योता दै तैसे २ जीचक्रे 
अदद भी संङ्ुचित दते रहते दे । ओर जो उस रको वहुतत्े दूवमं डाला जाय तो 
उसकी प्रभा मी विस्तरत होकर समस्त दृधम्‌ व्याप हो जावगी-तेस दी वडे रीम्‌ जीव 
जाता है तो जीव अपने प्रदेश्चोक्तो विस्तार करके उसी प्रमाणो जाता दंओंर्‌ व्ही 
रत्न जव थोडे दृधमे डारा जाता है तो उसकी ममा भी संकुचित दोकर्‌ दृघके परमाण ही 


श 


रकाद करती है. इसीम्रकार वडे भरीरसे निक्रस्कर छोटे यरीरमं जनेचे जीक्के भी 
अदेय संकुचित होकर उस छोटे चरीरके वरावर रेदगे-इस कारण यह वात सिद्ध इई कि 
यह आत्मा कममेजनित संकोचविस्तारखप चाक्तिके प्रमावसे जव जेसा दरीर धरता दै तव 
तेसा ही होकर भवतं ह । उक्छृष्ट अवगाहना दनार योजनङ्री स्वय॑मूरमण समुद्रम महाम- 
च्छक द्योती दै । ओर जघन्य अवगाहना अर्ध पयौप्ठ चक्ष्म निगोदिया जीवोकी दै । 
जागे जीवका देदसे अन्य देहम अखित्व कहते ह जर देहे जुदा दिखाते ह तथा 

सन्य देहके धारण करनेका कारण भी वकते दं । 

सच्वत्य अत्थि जीवो ण य षक्तो एक्रकाय एकडो । 

अञ्छ्वसाणविसि्धो चिद्दि मदिणो रजमखेदिं ॥ २४ ॥ . 


। 
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संस्छतटाया. 
सरवत्रास्ि जीवो न चैक एककाये एक्यस्थः । 
अध्यवसायविचिष्टगये्टते मिनो रजोमैः ॥ ३४ ॥ 
पदाथ-[नीवः] जाता है सो [स्त्र] संसार अवस्थामे ऋरमवर्ती अनेक पर्ययोमि 
सव जगह [अस्ति ] है । अथीत्‌--जेसं एक शरीरमे आत्मा प्रवते है तैसे दी जब जर 
पयीयान्तर धारण करता है, तव तहां भी तैसं ही प्रवते टै. इसल्यि समसत पयीयोकी 
परंपरासे वही जीव रहे है. नया के जीव उपजता नदीं [ च † जर { एककाये ] व्यव- 
दारनयकी अयेक्षासे यचपि एक शरीरम [ एक्यस्थः ] क्षीरनीरकी तरह मिरुकर एक 
स्वरूय धरकर तिष्ठता दै तथापि [ एः न ] निश्वयनयकी अपेक्षा देहत मिककर एकमेक 
होता नही । निजस्वरूपसे जुदा दी रहता दै । ओर वह दी जीव जव [ अध्यवसाय- 
मिशिः] अञचद्ध रागद्धेय मोह परिणामि संयुक्त होता है तव [ रजो ] जानावरणादि 
कर्मरूप भरते [ मलिनः ] भैखा होता [ चेषते ] ससार परिभ्रमण करता दै । 
भावा्ै- चपि यह आत्मा शरीरादि परद्रव्ये जुदा ही है तथापि संसार अवस्थं 
अनादि क्मसंवेधसे नानापरकारके विभावभाव धारण करता है. उन विभाव भार्वोँपे न्ये 
कर्मव॑ध होते ईदै-उन कर्मके उदयसे किर दहसे देदांतरफो धारे है जिससे कि संसार 
बढता है । 
अगं सिद्धोके जीवका स्वभाव दिखाते दै ओर उनके दी किंचित्‌ उन चरमदेहपरि 
माण शुद्ध परदेशस्वरूप देह कहते रै । 
जसि जीवसदहावो णत्थि अभावो थ सन्वहा तस्स । 
ते होति भिण्णदेदा सिद्धा वचिगोयरभदीद्‌ ॥ ३९ ॥ 
संस्छृतखाया, 
येषां जीवभावो नास्यभावश्च सर्वेथा तस । 
ते भवन्ति भिन्नदेहाः सिद्धा वाग्गोचर्मतीताः ॥ ३५ ॥ 
पद्‌ाथ--] येषां } जिन जीवक [ जीवस्वभावः ] जीवकी जीवतव्यताका कारण जो 
प्राणरूप भाव सो [ नासि ¡ नहीं है । [च] ओर उन दी जीवोकि [तस्य ] तिस दी 
प्राणका [ सवेथा ] सवै तरसे [ अभावः } अमाव [ नास्ति ] नहीं है. कथंचित्मकार 
पराण भी है [ते'सिद्धाः ] वे सिद्ध [ भवन्ति ] होते दँ । केसे दै वे सिद्ध £ [भिमरदेहाः 
ररीररहित अमूर्तीक हैँ । फिर कैसे ह  [ वाग्गोचरमतीताः ] वचनातीत है महिमा 
जिनकी एसे दै । 
भावाथै- सिद्धान्ते प्राण ढो प्रकारके कटे है-एक निश्चय, एक व्यवहार. जितने 
शद्ध्ञानादिक माव दै वे तो निश्यमराणदै योर जो जद्द्ध इधियादिक्र प्राणदेसो 
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व्यवहारभाण है । प्राण उसको कहते दहै कि जिसके द्वारा जीवद्रव्यका असित दै. । जीव- 
भी ससार जौर सिद्धके भेदसे दो प्रकारके हे । जो अशुद्ध प्राणोके द्वारा जीताहैसोतो 
संसारी है जौर जो शद्ध भाणोंसे जीता है वह सिद्ध जीव है 1 इसकारण सिद्धोके कथंचित्‌ 
प्रकार प्राणै भी ओर नहींभीदै। जो निश्चय प्राण हवे तो पाये जति ई थर ओ 
व्यवहार पाण हैँ वे नहींहै । फिर उन दी सिद्धौके क्षीरनीरकी समान देहसे संव॑ध भी 
नहीं है । किंचित्‌ ऊन (८ कम ) चरम (अन्तके) शरीरभमाण प्देशोकी सवगादहना है । 
ज्ञानादि अनन्तगुणसंयुक्त अपार महिमारियि आत्मखीन अविनाशी स्वरूपसदहित तिष्ठते दै । 

आगे संसारी जीवके जैसे कार्यकारणभाव रै, तैसे सिद्ध जीव्के नहीं है, एेसा कथन 
करते द । 

ण कुदोचि विं उपण्णो ज्या कलं ण तेण सो सिद्धो । 
उप्पादेदि ण किंचि वि कारणमवितेणण स होदि ॥ ६६॥ 
संस्कृताया. 
ने कुतश्चिदप्युरपन्नो यस्मात्‌ कायै न तेन सः सिद्धः । 
उत्पादयति न किंचिदपि कारणमपि तेन न स भवति ॥ ३६॥ 

पदाथै-[ यस्मात्‌] जिस कारणसे [तित्‌ अपि] किसी जर वससे भी . 
[ सिद्धः ] शद्ध सिद्धजीव है सो [ उत्पन्नः न ] उपजा नहीं । [ तेन ] तिस कारण 
[ सः ] वह सिद्ध [ कार्यं] कायैरूम नदीं है कायं उसे कहते ह जो किसी कारणसे उ- 
पजा हो सो सिद्ध किसीसे भी नदिं उपजे, इसस्यि सिद्ध कायै नीं हे । ओर निस कारणसे 
[ किंचित्‌ अपि ] ओर इछ भी वस्तु [ उत्पादयति ] उपजावता (न) नहीं है [तेन] 
तिस कारणसे [ सः] वह सिद्ध जीव [ कारणं अपि ] कारणरूप भी [ न भवंति ] नहीं 
हे । कारण वही कहलात। है जो किसदीका उपजामेवाख हो, सो सिद्धं कुछ उपजावते 
मही. इसल्यि सिद्ध कारण भी नहीं रै । 

 भावा्थ- जैस संसारी जीव कार्यं कारण भावरूप है तैसे सिद्ध नदी दै. सो दी 

दिखाया जाता है 1 

संसारी जीवके अनादि पुद्धर संव॑धके होनेसे भाव कर्मरूप परिणति ओर दरव्यकमरूप 
परिणति है । इनके कारण देव मनुष्य तियैच नारकी परयौयरूप जीव॒ उपजता हे । ईस 
कारण द्रव्यकमैमावकर्मरूप अञ्ुद्ध परिणति कारण है ओर चार गतिरूप जीवका होनी ` 
सो कार्यं है! सिद्ध जो दै सो कार्य्यं नहीं है । क्योकि द्रव्यकर्मभावक्मका जव सर्भृथा 
धकोरंसे नाच्च होता है, तव दी सिद्धषद होता है । जर संसारी जीव जौ दै सो द्रव्यं 
भावरूप अशुद्धः परिणतिको उपजावता इचा चारंगतिरूप कायैको उत्यन्न करता है. . इसं 
कारणं संसारी जीव कारण भी कहा जाता है । सिद्ध कारण नदीं है क्योकि .सिद्धोसे चार 
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-गति्य कावर नदीं देवा 1 मिद्ध यचुद्धं परिणति सवथा नष्ट हग दै. सो अपने छु 
-स्वट्यक्रा द्वी उपना दं । अर्‌ कृ भी नरि उपजति | 
साग कटुक वोद्धमती जीवक सुत्रधा यभाव होना उमये द्यी मोश्च कृते ह, विनक्ा 
निय छन्त ट्‌ | 
सस्सद्मध उच्छं जव्वमभर्व्व च श्चुण्णमिद्रं 
चिण्णाणम्रविण्णार्णं णवि ुलदि असदि सः 
सम्क््वशाया 
याखनमगरच्छेदो अन्यमन्यं च शून्यमितर्र । 
विन्नानमविन्नानं नापि चुल्वत अखि सद्धवे ॥ ३५ ॥ 
पदार्थ- | यद्धावे ] मोक्षावस्थमिं छद सत्तामात्र जीव व्तुके [ असनि ] अमाव 
हात सत [ शरास्वतं | जीव दरव्यम्वद्य करकः अविनाशी द पत्ना कथन [ न युज्यते ] 
नीं प्रभवता जा माक्षम जीव्रद्टी नटीं ता चान्तरा कोनद्टोगाः [ अथ] अर्‌ 
[ उच्छद; † नित्य जीवद्रव्यके समयद्मयविये पयायक्री अयेश्षासं नादय दोताद- वहभी 
कथन कनैगा नदी । जो मोक्षे क्न्तुद्दी न्दी तो ना क्रितिका कटा जाय (च) 
चीर. [ भव्यं ¡ समय समयम युद्धं भावेकरिं परिणमनक्रा दोना सो भव्य माव ह [अमन्य] 
-जो अयुद्ध माव विनष्ट हुं तिनक्रा जो यन दोना सो यमव्यमाव कृदाता हे. य दोनों 
-यकरारकरे भव्य यमनव्य मावर जो युक्तम जीव नदिं दोय तो किसके दोव [च] तथा 
[ श्न्यं ] परद्रन्यस्वद्यसरं जीवद्रन्वरदित दः दसक्े चल्यमाव कदत द [ इतर ] अपने 
म्वर्प्रे पृण हे सक्तो अयुत्यभाव कटतर्द्‌जो मोघ्तमं वस्तुदीनदीदटं तोय दोना 
भाव किसके कट जार्य॑गं £ [ च ¡ ओर्‌ [ विज्नानं ] काथ पदा्थक्रा जानना [ अवरिज्नानं ] 
"रक्रा चौर जानना । ज्ञान अकान दोनो यक्तारके माव यद्वि मोक्षम जीव नदिंदोवतो 
दः नर्हि जाय--क्यकि किसी जीवम क्ञाच अर्नत दे किसी जीवम त्रान सान्तदटुं) किप्ती 
. जीवम यत्नान यरनत दै किसी जीवम अन्तान सान्त द| युद्धं जीव द्रत्यमं केवट जानकी 
अपेक्षा अनन्त नान दै सम्य्टष्टी जीवक क्षयोपद्चम जानकी पेक्षा सान्त नन द  सरभव्य 
मिथ्वाटरणीकरी यपेघ्षा अनन्त अन्नान है. मव्यमिथ्वादृष्ठीकरी अपेक्षा सान्त सन्तान दं | 
सिद्धोमं समस् .त्रिक्राट्वर्ी पदार्थेक्रे जाननेद्प श्वान ई; इन कारण क्तानमावं कदा जाता 
दे यर्‌ कर्थविल्क्रार थान भावभी कदा जातादटे । क्योकि क्नायोपद्यमिक चानका 
मं यमाव -दे । टसव्यं विनायक जानीकी ययेक्षा यक्तान भाव जनना । य्‌ दोनों 
मकरारकर जान यन्नान भाव जो मोक्षम जीवक्रा जमाव दोय तो नदिं वन सक्ते ? 
श्यावा जे थ्नानी जीव मश्च जवस्थामे जीवा नाद मानत ह उनको लमन्नानके 
स्वि जाट भाव ददन या भवेसि ही मों जीवक अमित्र सिद्ध हौताह | ओर 


# 
9 


। 
भावे } ४ ॥ 


1 1 


ह ५। ० 
3, ओ 2 


३४ रायचन्द्रननराख्मालायाम्‌ 


जो ये आठ भाव नहिं होय तो द्रव्यका अभाव होजाय द्रव्यके अभावसे संसार भोर 
मोक्ष दोनों अवसाका अभाव होय इस कारण इन आटो. मावज्ञानोको जानना चाहिये । 
ओव्यभाव १ व्ययभाव २ मन्यमाव ३ अमव्यभाव ¢ श्रूत्यभाव ५ पूवीमाव ६ चान 
भाव ७ अन्ञानमाव ८ इन आठ भावोँसे जीवका जसित्व सिद्ध होता है । ओर जीवद्रव्यके 
अस्तित्वसे इन आरोका अस्तित्व रहता है । 

आग चैतन्यखरूप आत्मके गुणका ग्याख्यान करते है । 


कम्माणं फलमेक्ो एको कलं तु णाणमध एक्तो | 
चेद्यदि जीवरासि चेदगभवेण तिविदेण 1 ३८ ॥ 
संस्कृताया, 
कर्मणां फठ्मेकः एकः कार्यं तु ज्ञानमथैकः। 
चेतयति जीवरारिश्धेतकमभावेन त्रिचिधेन । ३८ ॥ । 
पदा्थ-[ एकः] एक जीवरासि तो [कर्मणां ] कमेक [ फठं ] युखदुखरूय 
फलको [ चेतयति ] वेदे ह. [तु] ओर [एकः] एक जीवरादि रेसी है किं कु 
उदम ज्यि [ कार्य ] सुखदुखरूप कमेक मोगनेके निमित्त इष्ट अनिष्ट विकस्यरूप कार्यको 
विशेषताके साथ वेदै है. [ अथ } जर [ एकः] एक जीवराशि एेसी है कि- [ ज्ञानं] 
द्धज्ञानको दी विशेषतारूप वेदती है. [निविधेन ] यह पूर्वोक्त कर्मैचेतना कर्मफल 
चेतना ओर ज्ञानचेतना इसप्रकार तीन मेद छ्यि दै [ चेतकभावेन ] चैतन्य मासि दी 
[ जीवराशिः] समस्त जीवरारि है । ेसा कोई भी जीव नहींहैजो इस त्रिगुणमयी 
चेतनासे रहित हो ! इस कारण. आत्मके चैतन्यगुण जानकठेना । 
मावाभ--अनेक जीव ेसे है किं जिनके विंेषता करके ज्ञानावरण द्वीनावरण 
मोहनी वीयान्तराय इन कर्मोका उदय हे. इन कर्मके उदयसे आत्मीक राक्तिसे रदित हये 
परिणमते है । इस कारण विशेषताकर सुखदुखरूप कमंफलको भोगते दै । निरुचमी हये 
विकल्यरूप इष्ट अनिष्ट कार्यकारणको असमं है इसख्यि इन जीवको सुख्यतासे कर्म- 
फल-चेतना गुणको धरनहारे जानने । जोर जो जीव ज्ञानावरण दर्शनावरण जर मोह कर्मके 
विरोष उदयसे अतिमठीन इये चैतन्यशक्तिकर दीन परणमे है षरंतु उनके वीर्यान्तराय 
कर्मका श्चयोपशचम कुछ अधिक हुवा है, इस कारण खखदुखरूप कर्मफरुके भोगवयेको इष्ट 
अनिष्ट पदार्थोमे रागद्वेष मोदल्यि उदयमी हुये काये करनेको समथ दै, वे जीव सुल्यतासे 
कर्मचेतनागुणसंयुक्त जानने । ओर जिन जीरके सर्मैथा भकार ज्ञानावरण दर्चनावरण मोह 
ओर अन्तरायकर्म गये है. अनन्तज्ञान अनन्दन अनन्तदुख अनन्तवीयै ये गुण 
मगर इये है करम ओर क्मैफरके मोगनेमे विकरपरहित टै ओर आत्मीक पराधीनता- 
रहित स्वाभाविक खम रीन होगये है, वे -्ञानचेतनागुणसंयुक्त काते दै । 


श्रीपश्चास्तिकायसमयसारः। ३५ 


वाग इस तीन भरकारकी चेतनाके धरनहारे फोन २ जीव ह सो दिखाया जाता ह । 
सथ्वे खलु कम्मफङं थावरकाया तसा हि कजजद्‌ । 
पाणित्तमदिङक्वैता णाणं विदंति ते जीवा ॥ ३९॥ 
सस्करतदखाया. ध 
सर्वे खट कर्मफलं स्थावरकायाख्रसा हि कायेयुतं । 
प्राणित्वमतिक्रान्ताः ज्ञानं चिन्दन्ति ते जीवाः ॥ ३९ ॥ 
पदाथ- खद] निश्वयसे [सर्वे] प्रथिवी काय आदि जे समस्त दी पांच प्रकार 
[स्थावरकायाः] स्थावर जीव दै ते [कर्मफटं ] कर्मोका जो दुखघुखखूम फ तिसको 
मरगटपणे रागदवेषकी विशेषता रहित अप्रगटरूप अपनी शक्तयनुसार [ विन्दन्ति ¡ वेदते दै । 
क्योकि एकैन्दरिय जीवोके केवमात्न कर्मफर्चेतनारूप ही सुय है. [हि] निश्चय 
करके [असाः देन्दियादिक जीव दै ते [ काथैयुतं ] करमका जो फर द पुखटुखरूप 
तिसको रागद्ेष मोहकी विशेषताछ्यि उद्यमी हये इष्ट अनिष्ट पदार्थोमं कायै करते सन्ते 
भगते है. इस कारण वे जीव कमैफठचेतनाकी सुखतासदहित जान केना । ओर जो जीव 
[भाणित्वं ] दरमराणोंको [ अतिक्रान्ता ] रदित ह अतीन्द्रिय ज्ञानी दै [ते] वे [जी- 
वाः] शद्ध मरलक्ष ज्ञानी जीव [जञानं ] केवर ज्ञान चैतन्य भावहीको [विन्दन्ति ] साक्षात्‌ 
परमानन्द सुखरूप अनुमने ह । पेते जीव ज्ञानचेतनासंयुक्त काते दँ । ये तीन भकारके 
जीव तीन ग्रकारकी चेतनाके धरमहारे जानने । 
आगि उपयोगगुणका व्याल्यान करते है । 
उवओगो खल दुविहो णाणेण थ दंसणेण संजत्तो । 
जीवस्स सन्वकारं अणण्णभूदं चियाणीदहि ॥ ४० ॥ 
सकस्छरतछाया, 
उपयोगः खु द्विविधो ज्ञानेन च दशमेन संयुक्तः । 
जीवस्य सवैकाठमनन्यभूतं विजानीहि ॥ ४० ॥ 
पदाभै- ख ] निश्चय करक [ उपयोगः] चेतनताक्यि जो परिणाम हैसो द्वि 
विभः] दो प्रकारका है । वे दो भकार कौन २ से है? [ज्ञानेन च दीनेन संयुक्तः] 
्ञानोपयोग ओर द्चनोपयोग रसे दो भेद रिमयहये दै । जो विशेषताछ्मि पदारथोको जाने 
सो तै ज्ञानोपयोग कहलाता है जीर ओ सामान्यस्वरूप पदार्थोका जाने सो ददनोपयोग 
कहा जाता है! सो दुविध उपयोग [जीवस्य] भासमद्रव्येके [सवेकारं ] सदराकार 
[ अनन्यभूतं ] देसे जुदा नही एेसा [मिजानीदि] दे शिष्य. तू. जान । यपि 
व्यवहार नयाभित गुणगुरणीके भेदसे आत्मा जोर उपयोगमै मेद दै तथापि वस्तुक 
एकताके न्याये एकह है भेद करनेम नहिं आता क्योकि गुणके नारा होनेसे गुणीका 
मी नाश है भर गणीके नादसे शुणकरा नाद है हस कारण एकता दै । 


३६ रायचन्द्रजैनशासरमालायाम्‌ 


अगम ज्ञानोपयोगके भेद दिखाते दै । . 
आभिणिस्दोधिमणकेवलखाणि णाणाणि चचभेयाणि। 
कुमदिखुदाबिभंगाणि य तिण्णि विं णाणेर्िं संक्ते ॥ ४१॥ 
सस्कृतछाया 
आभिनिवोधिकश्ुतावधिमनःपययकेवखानि ज्ञानानि पच्चसेदानि। 
क्मतिश्ववविभङ्गानि च वीण्यपि ज्ञानैः संयुक्तानि ॥ ४१॥ 
पदार्भ-[आभिनिवोधिकष्तावधिमनःपयैयकेवलानि] मति श्रुत अवधि मनःपयय, ` 
केवर [पश्चभेदानि ज्ञानानि ] ये पांच प्रकारके सम्यगज्ञान द । [ च ] ओर [ऊुमतिश्वुत- 
विभङ्गानि जीणि अपि] कुमति कश्चुत विभङ्गावधि ये तीन कुज्ञान भी [ज्ञानः संयुक्ता- 
नि] पूर्वोक्त पाचों ज्ञानो सदित गण रेने ये ज्ञानके आठ भेद है । 
भावाथ स्वामाव्रिक मासे यह ` आत्मा अपने समस म्रदेशव्यापी अनन्तनिरावरण 
छदधज्ञानसंयुक्त दै । परन्त॒ अनादिकार्से केकर कर्म संयोगसे दूषित इवा मरवर्ते हे | 
इसल्यि सवीग असंख्यात प्रदेशमे ज्ञानावरण कर्मके द्वारा आच्छादित दै । उस ज्ञाना- 
वरण कर्मके क्षयोपदमसे मतिज्ञान परगट होता है । तव॒ मन ओर पांच इन्द्रियोके अवलं- 
वनसे किंचित्‌ मूर्तीक अमूर्तीक द्रव्यको विशेषता कर जिस क्ञानकेद्वारा परोक्षरूप जानता दे 
उसका नाम मतिज्ञान है । ओर उस ही क्ञानावरण कर्मके क्षयोपदामसे मनके अवङवसे 
विचिन्मूर्तकि अमूर्ति द्रव्य जिसके द्वारा जाना जाय उस ज्ञानफा नाम श्रुतज्ञान दै । जो 
को यहां पूरे कि श्रुतक्ञान तो एकेन्दियसे ख्गाकर असेनी जीव परवन्त कहा है. उसका 
समाधान यह है किं-उनके मिथ्याज्ञान है. इस कारण वह श्रुतज्ञान नहिं ठेना जर 
अक्षरात्मक श्चतन्ञानको ही म्रथानता दै । इस कारण भी वह श्वतक्ञान नहिं लेना । मनके 
अवलंबनसे जो परोक्षरूप जाना जाय उस श्ुतक्ञानको दरन्यमावके द्वारा जानना ओर उसी 
ज्ञानावरणके क्षयोपशमसे जिस ज्ञानक द्वारा एकदेरभत्यक्षरूम किंचिन्मूर्तीक द्रव्य जाने तिसका 
नाम अवधिज्ञान दै ।. जर उसी . ज्ञानावरणके क्षयोपशमसे अन्यजीवके मनोगत मूर्चाकि 
दरन्यको एक देस प्रत्यक्ष जिस ज्ञानके द्वारा जाने, उसक्रा नाम मनःपयेयन्नञान कदा जाता: 
हे । ओर सवथा प्रकार ज्ञानावरण कर्मके क्षय होनेमे जिस ज्ञानके द्वारा समस्त. मूर्तीकः 
अमूर्तीकि द्रव्य, गुण पर्यीयसदित पत्यक्ष जाने जांय. उसका नाम केवलन्नान दै! 
मिथ्यादद्यनसदहित जो मुतिश्चतवधिन्ञान है, वे दी कुमति कुश्ुत ऊुअवधिन्ञान काते 
ह । ये आठ प्रकारके ज्ञान जिनागमसे विशेषता कर जानने । , ` 
आग दशेनोपयोगके नाम ओर स्वरूपका कथन किया जाता हे । 


दसणमवि चक्खुखद्‌ अचक्खुज्दमवि य ओददिणा सदयं । 
अणिधणमणतविसंयं . केवजियं चावि पण्णत्तं.॥ .४२ ॥ 


श्रीपश्चासिकायसमयसारः । ३५७ 


संस्कृताया. 
दरनमपि 
चश्चुयुतमचश्चुयुतमपि चांचधिना सदितं 1 
अनिधनमनन्तविपयं कैवल्यं चापि प्रजप्तम्‌ ॥ २ ॥ 


पदाथ-[ चकषुयुतं ] ्रवितनेत्रके वलंबनते जो [दशनं ] देखना दै उसका नाम 
चक्ुददोन [भर्प्ं ] भगवान कदा है [च] जर [अच्युतं ] नेत्र इन्दरियके विना 
अन्य चार्यो द्व्य इन्दरियोके ओर मनके अवलंवनसे देखा जाय उसका नाम॒ अचश्चदरन 
है । [च] ओर [अवधिना सहित] अवधिनानके द्वारा [अपिः] निश्वयते जो देखना 
है, उसको अवधिदशन कते द । ओर जो [ अनिधनं ] अन्तरित [ अनन्तविपयै] 
समस्त अर्नत पदाथ हं विपय जिसके सो [ कैवस्यं ] केवरद्न [ भज्ञप्नं ] कहा गया दै । 

भावाथे--चक्चुददेन, यचधरुद्ैन, अवधिदरौन जर केवर्दर्द॑न इन चार भदो . 
दवारा दरेनोपयोग जानना. दरौन ओर नाने सामान्य ओर विशेयका भेद मात्र है. जो 
विरोषरूप जनि उसको श्ञान कहते द इस कारण द्रौनका सामान्य जानना रक्षण दे | 
आत्मा स्वाभाविक भावस सवीग प्रदेशमे निमैक मनन्तददौनमयी है परन्तु वही आत्मा 
सनादि ददनावरण कर्मके उदयसे आच्छादित दै. इसकारण दर्शन शक्तिसे रहित दै । 
उसी आलके अन्तरंग चश्ुदर्शनावरणीय कर्मके क्षयोपशमसे वदिरंगनेत्रके अवरंवनकर 
किचित्‌ मूर्तीकि द्रन्य जिसके द्वारा टेखा जाय उसका नाम चध्ुदद्चैन का जाता है । ओर 
अन्तरंगम अचध्ुदशरनावरणीय कमेक क्षयोपदमसे वदिरंग नेत्र इन्द्रिय विना चारं इन्द्रियों 
जर द्रव्यमनके अवरंबनसे किंचित्‌ मूर्तीक द्रव्य जमूरतीक द्रव्य जिसके द्वारा देखे जांय 
उसका नाम अचकषुद्न कदा जाता दै । ओर जो अवधि द्नावरणीय कर्मके क्षयोप्चमसे . 
किचिन्ूरतीक द्र्व्योको रत्यक्ष देसे उसका नाम अवधिदद्यन है । ओर जिसके द्वारा सैथा 
प्रकार द्रौनावरणीय कर्मके क्षयसे समसत मूर्तक अमूर्तीक पदार्थोको प्रत्यक्ष देखा जाय 
उसको केवठ ददौन कहते दै । इसप्रकार दशेनका स्वरूप जानना । 

जगौ कहते ह कि एक आत्माके अनेक ज्ञान होते दै इसमे कुछ दूषण नदीं दे । 

ण विधप्पदि णाणादो णाणी णाणाणि होंति णेगाणि। 
तद्या इ विस्सरूचं भणियं दवियत्ति णाणीदहि ॥ ४६॥ 
। संर्छृतखाया. 
न चिक्पते ज्ञानात्‌ ज्ञानी ज्ञानानि भवन्यनेकानि । 
. तस्मात्त विश्वरूपं भणितं द्रव्यमिति ज्ञानीभिः॥ ४३॥ 

पदा्ै-[्ञानाद्‌] ानुणसे | रानी ] यात्मा [ न विकदपते ] मेद्‌ भावको भाप 
नहि होता है । अर्थात्‌-प्रमार्थसे तो गुणगुणीमें भेद होता नहीं है क्योकि दव्य कषत्र 
कार भावसे गुणगुणी एक है । जो द्रव्य क्षेत्र कारु भाव गुणीका हे वही गुणका है ैर्‌ 
जो गुणका है सो गुणीकफा दै । इसी प्रकार अमेदनयकी अपेक्षा. एकता जाननी. मेदनयसे 
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आत्मामं [श्नानानि ] मति शुत यवि मनःपर्वय केवल इन पांच प्रकारके जानोमते [अने- 
कानि] दो तीन चार [भवन्ति ] होते द । मावा्थे-व्यपिं मत्मद्रन्य चौर क्ानगुणक्री 
एकता दै तथापि जानेसुणके अनेक भेद करने्मे कद विरोध वा दोय नी है क्योक्रि छ्य 
करथचि्मकार भेद भेद स्वरूप दै यनेकान्तके विना दन्यकी चिद्धि नदी ई [ तस्माद्‌ दु] 
तिस कारणस [क्ञारीभिः} जो यनेकरांत विके वानकरार कानी जीवि उरा [द्रव्यं] 
पदाथं ह सो [ विन्वरूपं | अनेक प्रक्रारका [भणितं] कडा गवा दै [इति ) इस म्रकार्‌ | 
वस्तुक्रा स्वदय जानना 1 

'मावार्थ-- वचपि 2न्य॒सनन्तयुण जनन्तपयायकरे चआधारते एक कस्तु ह तथापि 
कही दन्य यनेक प्रकार मी कडा जाता दै ¡ इसे वह .वात सिद्ध भर करि थमेदसे मासा 
एक है यनेक ज्नानके पयीयमेदेिं यनेक टै । 

आग जो सवथा पक्रार्‌ दव्यसे गुण भिन्न दाय अर गुते न्य मिच्र ह्येव तो बह्य 
ढोप छ्गता दे एता कथन करतं द । 

जदि हवदि दव्वमण्णं गुणदो य गणा थ दन्बदो अष्णे। 
द्व्वागंतियसधवा दन्वाभावं पङ्कन्च॑ति ॥ ४४ ॥ 
सर्टतदछाया 
यदि भवति द्रव्यमन्यटुणच्य गुणाश्च द्रव्यतोऽन्ये । 
दरव्याचन्दयमथवा द्रन्याभावं प्रक्ुव्वन्ति ।॥ ४४ ॥ 

पद्‌ार्थ--[ च ] ओर सवथा भकार [ यदि ] जो [न्यं ] अनेके गुणात्मक वस्तु है 

[गणतः ] यंचछपयुणसे [अन्यत्‌ ] मदेदमेदते जुदा [भवति] दोय (च) ओर 
[द्रव्यतः } अं्रीस्वख्प द्व्यसे [ गुणाः ] चंच्द्प गुण [ अन्ये ] पदेति भिन्न होहि तो 
[ द्रन्यानन्लयं ] एक न्यके अनन्तद्रन्य होय जायि { श्रवा जो अनन्तद्रन्व नहिं व तो 
[ते] वे गुण चुदे इये सन्ते [दरव्याभावं ] कन्यके जमावको [रमन्ति ] करते दं 

भावायै--याचार्यौने मी गुणयुणीम थंचिदक्रार भेद दिखाया हे । नो उने च्या 
मकार मंद हदि तौ एक दन्यके जनन्त मेद दो जाते है. सो दिखाया जाता दै । गुण 
अ्ख्प ई गुणी अशी दं । रासे ्य॑द्ी जुढा नहिं हयो सक्ता. यंकि जाश्यददी चया 
रहते द मौर जो यों कदिये कर चसे अंगी जुदा होता तो वे यध आघार विना 
कि संश्ीके श्रवसे रदे £ उस्करेष्यि अन्व के यंन्री चाहिये कि जिसके जवार अय 
रद { आर चोक्टो करि अन्य यंच है उसके आघार रहते ठतो उच जीसे भी 
खदा जुदे कटने होगे । यर बदिंक्टोगे किं उसे मीर यु है तो किरि यन्य 
यंशीकी करपना की नावगी. इसप्रकार क्यना करनेसे युणगुणीकी स्थिति नहि होवगी. 
कर्याकि गुण जनन्त ह युदा कहनेसे छ्य मी जनन्त दयगे सो एक दोष तो यह यविगा. 
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दूसरा दोष यह ह कि-दरव्यका अमाव हो जायगा. क्योकि द्रव्य वह कटखता हे जो गुणोका 
समूह हो, श्सयियि द्ये गुण जुढा दोय तो द्रव्यका अमाव होता दे. इसकारण सर्मा 
प्रकार गुणगुभीका भेद नहीं है, कर्थंचिलकारसे भेद जानना । 
अविभत्तमणण्णत्तं दन्वगुणाणं विभन्तमण्णत्तं । 
णिच्छति णिच्रयद्ु तन्विवरीदं हि वा तेसि ॥ ४५॥ 
सर्टतदाया, 
अविभक्तमनन्यत्वं द्रव्यगुणानां विभक्तमन्यत्वं । 
नेच्छन्ति निश्वयन्नासतद्धिपरीतं हि वा तेषां ॥ ४५ ॥ 

पदाथ दरन्ययुणानां ] द्रव्य चौर गुणका [ अनन्यतं ] एक भाव दै सो [अवि 
भक्तं | प्देदाभेदसे रहित दे । दरव्यके ना होनेसे गुणका अमाव जर गुणोकिं नारा 
दोनेसे द्रव्यका अभाव एेसा एकम्व दै. अर्थात्‌ जैस एक परमाणुकी अपने एक प्रदेश्चसे 
प्रथकूता नदीं है ओर जैसे उसदी परमाणम स्पशं रस गन्ध वणं गु्णोकी प्रथक्‌ता नदीं है 
तैसं ही समस उरव्योमिं प्रदेश्मेदरहित गुणपर्यीयका अभेद भाव जानना । एेसी म्रदेशमेद- 
रहित द्व्यगुणोकी एकता आचार्यजीने अंगीकारकी है ओर [ निश्वयक्ञाः] गुणगुणीे 
कथंचित्‌ -भेदसे निश्चयस्वरूपके जाननहारे टै ते [अन्यत्व ] द्रव्यगुरणोमं भेदभाव 
[ विभक्तं ] प्रदेश्चभेदसे रदित [न इच्छंति] निं चाहते दै । भावा्थ-दरव्य ओर 
गुणेमिं संज्ञा संख्या लक्षण ्रयोजनादिसे यचपि मेद है तथापि णेसा मेद नीह कि 
जिससे प्रेशौकी प्रथकूता हेय । अतएव यह वात सिद्ध हु किं गुणगुणीम व्तुरूप 
विचारसे ्रदकशषोकी एकतासे कुछ भी भिन्नता नहीं दे. संज्ञामात्रसे भिन्नता दै । एक द्रन्यमे 
भेद अभेद इसी प्रकार जानना [वा] अथवा [हि] निश्वयसे [तेषां ] उन द्रत्यगु्णोके 
[ तद्विपरीतं] उस पूर्वोक्त प्रकार मेद॒ अभेदसे जो ओर प्रकार भेद अभेद टै उसको 
[ न इच्छन्ति | ओ तत््वस्वरूपकरे वेत्ता दै ते वस्तुमं नर्द मानते । | 

भावाथ वस्तु कथंचित्‌ गुणगुणीका जो मेद अभेद है, उसका वस्तुक्रो साधनक 
वासते मानते द जर जो उपचारमात्र पदार्थो मेढ अभेद कोकृव्यवहारसे ह उसको 
आचार्यं नहिं मानते क्योकि रोकन्यवहारसे कुछ वस्तुका स्वरूप सधता नदीं है. सो दिखाया 
जाता हे । जैपे-रोकन्यवहारसे विन्ध्याचर ओर हिमाचकमें बडा भेद का जाता है क्योंकि 
हिमाचरु कीं है जर विन्ध्याचर कीं दै. इसको नाम मेद्‌ कहते दै तथा मिक हुये दुग- 
जख्को अभेद कहते है परमारथसे जर जुदा दै दुग्ध जुदा है । रोकव्यवहारसे एक माना 
जाता है क्योकि दुग्ध जर जक्मे प्रदेशोकी दी प्रथक्ूता हे । इसमकार रोकन्यवहार कथित 
` गुणगुणीम भेदभिद नहिं माने जाय तो मदेशमेद्रहित जो गुणगुणीमे कर्थचित्मकार भेद अ- 
भेद परमार्थ दिखानेकेष्यि इषावन्त आचार्नि दिखाया है सो सले प्रकार जानना चाहिये- 
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जग व्यप्देश, संस्थान, संख्या, विषय, इन चार मेदोँदे समैधा मक्रार दन्य ओर 
गुण भेद दिखाते द 
ववदेसा संठाणा संखा विसया य होंति ते बहगा । 
ते तेसिमणण्णन्ते अण्णत्ते चावि विजर्क्ते ॥ ४६॥ 
संरक्रतचछया 
व्यपदेशाः संस्थानानि संख्या विषयाश्च भवन्ति ते वहुकाः । 
ते तेषासनन्यत्े अन्यत्वे चापि विच्यन्ते 1 ४६ ॥ 
यदा्थ- तेषां  उनढ्न्व ओर युणोके [ते] जिनते गुणयुणीमे मेद होतो है ये 
[ व्यष्ेकाः ] कथनके भढ ओर { संस्थानानि ] आकारमेद [ संख्या } गणना [ च] 
ओर [ विषयाः | जिनमं रहै एेसे जाघार भाव च चार प्रकारके येद्‌ [ वहूकाः] 
हुत कारके [भवन्ति] होतेह. ओर [ते] वे व्यषदेादिकत चार्‌ प्रकारके मेद्‌ 
[ अन्यते] कथंचिखक्रार अमेदभावमे [ च ] जर [ अन्यत्वे] कर्थचित्यकार भेद 
मावमं [अपि ] भी [ विचन्ते ] मवततं है । 
मावाथ- ये चार भरक्रारके व्वपदेशादिक माव अभेदे मी द ओर भेदम मी है। 
इनकी दो प्रकारकी विवक्षा है. जव एक द्रव्यकी अपेक्षा कथन करिया जाय तव तो ये चार 
भाव उभिद्कथनकी अपेक्षा कहे जाते दह ओर जव अनेक द्रन्यकी अपेक्षा कथन करिया जाय 
तव ये दी व्यपदेादिकं चार माव मेदक्रथनक्ती अपेक्षा के जति है । अर्मेये दी दोनों 
भेद दृष्टान्तसे दिखाये जाते है ! जेसँ किसी पुरुषी गाय कहना, यह भेदम व्यपदे्च है 
तेसे दी वृक्षकी चाखा, द्रन्यके गुण, यह अभेदे व्यपे जानना । जर यह व्यपदेश ` 
षट्कारककी अपेक्षा मी है. सो दिखाया जाता है । जतं कोद पुल फल्को अंजुसीकर घन- 
वन्तपुरुषके निमित्त वृक्षसे वामं तोडे है. यह्‌ भेदम व्यपदे है । जौर गृच्िकरा जेस अपने 
-घटमावक्रो आपकर अपने निमित्त आपसे आपमे करे दै, तेस दी आत्मा आपक्तो अपनेद्रारा 
अपने निमित्त आत्मासे आपमं जाने है. सो यह अमेदमं व्यपदेद्यं जानना । ओर जसँ वडे 
पुरुषकी गाय बडी हं, यह भद्‌ संस्थान हँ तेसे ही वड वृक्चकी वडी चाखा, मूृत्तीकं 
मूत्तीक गुण यह अभेद संस्थान जानना ! ओर जेस किंसी पुर्पकी दागेव ह. एेसे कहना 
सो भदसंख्या है. तेस दी एक बृक्षकी दशचाखा्यै, एक ढव्यके अनंतयुणः; यह अभेद संस्या 
जाननी 1 जर जैसे गोकुख्मे गाय है, रसा कहना यह भेद विषय है तैस दी वषमे चाखा- 
द्व्यमे गुण यह्‌ अमेद्‌ विषय है । व्यपदेद संस्थान संख्या विषय ये चार मकरके भेद 
दरव्यगुणमे अभेदख्प दिखाये जाति है, अन्यद्रव्यसे भेदक्रर॒दिखाये जाते है 1 यद्यपि 
द्रव्यगुणमे न्यपदेशादिक कहे जाते है तथापि वम्तुके विचारे नहीं ह । 
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अगं भेद अमद कथनका स्वप प्रगटकर्‌ दिखाग्रा जाता द 
णाण धणं च कुत्वदि धणिणं जदह णाणिणं च इ विधेहि । 
भण्णवति तद्‌ पुधन्तं एयत्तं चावि तचष्ट्र ॥ ४७॥ 
सस्कुतदछाया, 
ज्ञानं धनं च करोति धनिनं यथा ज्ञानिनं च द्विविधाभ्यां । 
मर्णंति तथा प्रथक्त्वमेकत्वं चापि तच््वज्ञाः | ‰७ ॥ 
पट्ाथ- [यथा] ज॑सं [धरन] द्रव्य सो [ धनिनं] पुख्यको धनवान [ करोति 1 
करता द अथीत्‌ धन जुदा दे पुरुप जुदा दे परन्तु धनके संवन्धसे पुरुप धनी वा धनवान्‌ 
ेसा नाम पाता टै [च] आर्‌ [श्रातं] चेत्तन्यगुण जो टै सो [ज्ञानिनं] आत्माको कानी 
सा नाम कदटाता दै. ज्ञान अर्‌ यात्माको प्रदेशभेदरदहित एकता टै ! परन्तु गुणगुणीके 
कृथनकी अपेक्षा ज्ञान युणके द्वारा आत्मा ञानी एेसा चाम धारण करता दै [ तथा] 
तेतं हयी [द्विविधाभ्यां ] हन दो प्रकारके भेदाभेद करथनद्वारा [ त्चक्नाः ] वस्तुस्वर्पकं 
जाननेवाटे परु ह ते [पृथक्त्वं ] प्रेवामेदकरी प्रथकतासे जो संव॑थ है उसको 
प्रथकूल्ल कदते दं. [च ] ओर [अपि] निश्चये [ एकल ! प्रदे्ोकी एकतासे संध 
ह उसका नाम एकल दै एसे दो भेदको [ भणन्ति ] कहते दै 
वाथे- व्यवहार दो प्रकारका द. एकर एकत्व यैर एक एकल, जापर भिन्नं 
्रव्योमे एकतक्रा संव॑ध दिखाया जाय उसका नाम प्रथक्तव व्यवहार कटा जाता दै 
यर्‌ एक व्तुमं मेद दिखाया जाव उसका नाम एकल व्यवहार कहा जाता दै. सो 
ये दनां प्रकारका संवन्थ धन धनी जनान ज्ञानी्मं॑व्यपटेदादिक चार प्रकरारसे दिखाया 
जाताटे। धन जो है सो अपने नाम संस्थान संल्या ओर विषय इन चारौ भेदति 
ज॒रा दै-्जीर पर्प अपने नाम संस्थान संख्या विषयस्य चार भेदेपि जुदा दे। 
परन्तु थनकै सम्बन्धसे पुरुप धनी कटलाता दै. इसीको प्रथक्त व्यवहार कदा जाता दै । 
जनान अर्‌ जानीम एकता दै परन्तु नाम संख्या संस्थान विषये ज्ञानका मेद करिया 
जाता दै । वस्तुस्वर्पको भरी भाति जाननेके कारण उस क्ञानके सम्बन्धे ज्ञानी नाम 
पाता दे. दसको एकत्व व्यवहार कते दई । ये दो पकारक्रा सम्बन्ध समसत दरव्यम 
चार्‌ प्रकारसे जानना । 


आमं ज्ञान ओर त्नानीमं सर्वथापरकार्‌ जो भेददही माना जायतो वडा दोप आता 
ह, एसा कथन करते दं । 
णाणी णाणं च सदा अत्थ॑तरिदा इ अण्णभ्रण्णस्स । 


दोह अचेदणत्त पसजदि सम्म जिणाचमदं ॥ ४८ ॥ 
६ 
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संस्कृताया, 
ज्ञानी ज्ञाने च सदा्थान्तस्तित्वन्योऽन्यस्य । 
द्रयोस्वेतनत्वं प्रसजति सम्यग्‌ जिनावमर्तं ॥ ४८ 1 
पदा्थ- | ज्ञानी ] आत्मा [च] जीर [ज्ञानं] चेतन्यगुणका [सदा ] सदाकाक 
[अ्थान्तसिति] सर्वथा प्रकारभेद दोय [तु अन्योऽन्यस्य ] तो परस्पर [द्योः ] ज्ञानी 
जर ज्ञानके [ अयेतनत्वं ] जड़भाव [भसजति } होता है [सभ्यक्‌] यथा यहं 
[ जिनावमतं ] जिनेन्द्र मगवानूका कथन है । 
भावाथ जैसे अथिद्रव्यमे उप्णता गुण दै. जो इस अभ्चि ओर उप्णतागुणमै 
पृथक्‌ता होती तो दैधनको जला नहिं सक्ती थी. जो प्रथमसे ही उप्णगुण जुदा होता तो 
काहेसे जख्वे ? जौर जो अथि जुदी होती तो उप्णगुण किसके आश्रय रेह ? निराश्रय 
होकर वह भी जरनेकी क्रियासे रहित दो जाता. क्योकि गुणगुणी परस्पर जुदा होनेपर 
कायं करनेको असमर्थं होते द । जो दोनोकी एकता होय तो जलानेकी क्रियाम सम 
दोय. उसीप्रकार ज्ञानी मौर कषान परस्पर जुदा होनेपर जाननेकी क्रियाम असमर्थता होतीरै. 
जञानविना जानी कैसे जाने £ ओर क्ञानीविना जाने निराश्रय दोता तो यह भी जाननरूप्‌ 
क्रियाम असमथं॑होता. ज्ञानी ओर ज्नानके परस्पर जुदा होनेपर दोनो अचेतनं होति दै । 
जर जो कों यां यह कट कि प्रकूरूप दासे काटनेपर पुरुष दी काटनदारा कराता 
दे. इसीमकार प्रथक्‌रप जरानकेदारा जत्माफो जाननेहारा मानो तो इसमे क्या दोप दै १ 
ताका उत्तर-कारनेकी त्रियामे दात वाह्य निमित्त है. उपादान काटनेकी शक्ति पुरुप 
हैजो पुस्य्मे काटनेकी रक्तिन दोतीतो दांत कछ कार्यकारी नदीं होते-दसव्यि 
पुरुपका गुणपधान हे, उस अपने गुणत पुरुपके एकता है. इसी कारण ज्ञानी ओर जानक 
एक संवैधदहे. परय ओर दांतकासा संव॑थ नीं है. गुणगुणी वे ही काते दै जिनके 
प्रदेशोकी एकता होय. ज्ञान ओर जानीम सयोगसम्बन्ध नहीं हे, तन्मयभाव दै | 
आगे कोन भैर ज्ञानीमे स्मैथापरकार भेद दै. परन्तु भिरापकर एक है एेसी एक- 
ताको मिषेध करते है- 
ण हि सो समवाथादो अस्थ॑तरिदो इ णाणदो णाणी । 
अष्णाणिति च वथणं एगत्तप्पसाधगं होदि ॥ ४९॥ 
संस्कृतछाया, 
नं हि सः समनायादथौन्तरितस्तु ज्ञानतो ज्ञानी । 
अज्ञानीति च वचनमेकत्वप्रसाधकं भवति ॥ ४९ ॥ 
पदा्थे- सः] वह [हि] निश्ययसं [ज्ञानी ] वैतन्यस्वरूप आत्मा [समवायात्‌] 
अपने भिरापसे [ज्ञानतः] ज्ञानगुणसे [ अ्थान्तरितस्तु ] भिन्नस्वरूप तो .[ न] नहीं है 
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[1 १४ 


ककि [अङ्नानी ] आत्मा यक्तानगुणसंयुक्त टे [इति वचनं ] यह कथन [ एकत्वपरसा- 
धकं ] गुणगुणीरमे एकताका साधनदारा [ भवतिं ] दता दे । 

भावा्थ-- ज्ञानी सोर ज्ञानगुणकी प्रदरेयभेदरदित णएकतादै रजो किये कि 
एकता नदीं है जानसंवधसे ञानी जुदा दहै-पो जव ज्ञान गुणका संवंध ज्ञानीके पूर्मैदी 
नहीं था, तव जानी अक्तानीथाकि ज्ञानी? जोक्टोगे किक्ानीथा तो ज्ञान गुणके 
कथनका कुछ योजन नीं, स्वरूपते दी जानी था र जो कहोगे कि पिके अक्नानी था 
पीठेसे ज्ञानक्रा संबंध होनेसे ज्ञानी इवा है तो जव अक्लानी था तो धज्ञान गुणके सं्व॑धसे 
अज्ञानी था करि अज्ञानगुणसे एकमेकं था जो कटोगे किं-अन्ञानगुण्के सं्वधसे दी 
यक्नानी ही था तौ वह्‌ यक्नानी था. अन्तानके सव॑धसे कुछ प्रयोजन नदीं दे. स्वभावसे ही 
अक्तानी थे". इसकारण यह वात सिद्ध इई कि-न्नान गुणका जो प्रदेशमेदरदित 
ज्ञानीसे एकभाव माना जाय तो आत्माके अन्नानगुणसे एकभाव होता सन्ता अज्ञानी पद 
शरपता दै-दसकारण ज्ञान ओर ज्ञानीमं अनादिकी अनन्त एकता दै । सी एकता है जो 
जनके अमावस ज्ञानीका यमाव हो जाता दै--ौर ज्ञानीके यभावसे जनका अभाव 
होता दै। जीर जो यों निं माना जाय तो भाता अक्ञानमावकी एकतासे अवद्यमेव 
यन्नानी होता दै भर जो सा का जाता है किं अन्नानका नाश करके आत्मा ज्ञानी 
होता दै सो यह कथन कर्म उपाधिसंवधसे ्यवदारनयकी अपेक्षा जानना । जसँ सूये मेष- 
पटलद्वारा आच्छादित हुवा प्रभारदित कदा जाता दहै परम्तु सूय अपने स्वमावसे उस 
परमाव त्रिका जुदा होता नादी. परख्की उपाधिसे प्रभासे दीन अधिक कहा जाता दै. 
तेसं दी ह॒ आस्मा अनादि पृद्ररुडपाधिसम्बन्धसे अज्ञानी इवा प्रवते दै. परन्तु वद्‌ 
आतमा अपने स्वाभाविक अखंड केवलक्नान स्वभावसे स्वरूपसे किसी कालम भी जुदा 
नदिं होता । कमेकी उपाधिसे ज्ञानकी दीनता अधिक्रता कदी जाती दहै. इसकारण 
निश्य करक क्ञानीसे क्ञानगुण जुदा नहीं है । कमडपाधिके वदास अक्ञानी कटा जाता 
दै. कर्मके घटनेसे ज्ञानी होता दहै. यह कथन व्यवहारनयकी अपेक्षा जानना । 

आगे गुणगुणीमे एकभावके विना ओर किसीमकारका सवथ नीं हे रेसा कथन 
करते 

सभवन्ती समवाओ अपुधर्भूदोय अद्खदसिद्धो थ । 
तद्या दव्वयुणाणं अञ्दा सिदटित्ति णिदिन्ध ॥५०॥ 
संस्कृताया 
समवाततित्वं समवायः अप्रथग्भूतस्वमयुतसिद्धत्वं च । 
तस्माद्रव्यगुणानां भयुता सिद्धिरिति निर्दिष्टा ॥ ५० ॥ 
पदा्थ-[ समवरनितवं] द्रव्य जर गुणोके एक जसित्वकर अनादि अनन्त धारा- 
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वाहीषूप जो प्रवृत्ति है तिसका नाम जिनमतमें [ समवायः] . समवाय है | भावा्थ-- 
संब॑ध दो ्रकारके है एक संयोगसंव॑ध है ओर एक समवायसंव॑ध है जैसे जीवपुद्रर्का 
संब॑ध है सो तो संयोगसंबन्ध है । ओर समवायसम्बन्ध वहां कदटिये जरह कि अनेक 
भावोंका एक असित्व होय सै. जैस गुणगुणीमें सम्बन्ध है । गुणोके नाच होनेसे गुणीका 
नार ओर गुणीके नादा होनेसे गुणका नाश हीय । इसप्रकार अनेक मावोका जहां 
सम्बन्ध होय उसीका नाम॒ समचायसम्बन्ध कहा जाता है । [च अपृथग्भूत ] ओर 
वही गुणगुणीका समवायसम्बन्ध प्रदेशमेदरहित जानना । यद्यपि संज्ञा संख्या रक्षण 
परयोजनादिकसे गुणगुणीमे भेद है तथापि स्वरूपे मेद नदीं है । जैस स॒वर्णके जर 
पीतादि गुणके समवायसम्बन्धमं पदेशमेद नहीं है, इसप्रकार गुणगुणीकी एकता दहै। [ च ] 
जौर [अयुतसिद्धत्वं ] वदी गुणगुणीका समवायसम्बन्ध मिक्कर नहिं हुवा है अनादि 
सिद्ध एकी है [तस्मात्‌] तिसकारणसे [द्रव्यगुणानां ] गुणगुणीम वे समवाय सम्बन्ध 
[ अयुता सिद्धिः ] अनादिसिद्धि [इति] इसप्रकार [ निर्दिष्टा ] भगवंत देवने दिखाया है. 
ठेसा गुणगुणीविषे समवायसम्बन्ध जानना । 
आगे दृष्टांतसहित गुणगुणीकी एकताका कथन सेक्षिपसे करते ह. 
वण्णरसंगंधफासा परमाणुपरूविद्‌ा विसेसा दि । 
दव्वादो थ अणण्णा अण्णन्तपगासगा टोंति ॥ ५१ ॥ 
दंसणणाणाणि तदा जीवणिवद्ाणि णण्णभ्ुदाणि । 
ववदेसदों पुधत्तं कुल्वंति दे णो सभावादो ॥ ५२ ॥ 
संस्कृताया, 
वणेरसगन्धस्पदः परमाणुप्ररूपिता विषा हि । 
द्रन्यतश्च अनन्याः अन्यत्वभ्रकार्चका भवन्ति ॥ ५१ ॥ 
दद्रीनज्ञाने तथा जीवनिवद्धे अनन्यभूते | 


भ (= 


ज्यपदेद्यतः प्रथक्त्वं कुरुते हि नो स्वभावात्‌ ।॥ ५२ ॥ 

पद्ाथे--[ हि] निश्चयसे [ परमाणुपरूपिताः] परमाणुवोमे कटे जे [ बणरसगं- 
धस्पशा;] वणैरसगंधस्ये देसे चार [ विषाः] गुणेसे [द्रव्यतः अनन्याः] पुद्रलः 
द्न्यसे पथक्‌ नहीं है.-मावाथ-निश्चय नयकी अपेक्षा वर्णं रस गन्ध स्प ये चार गुण 
समवायसंबसे पुदल्द्रन्यसे जुदे नहीं है [च] भौर ये ही चारों वणौदिकगुण [अन्य 
त्वुमकाशकाः भवन्ति] व्यबहारकी अपेक्षा पद्रख््रन्यसे परथकताको भी प्रगट करता है । 
भावाथ--यद्यपि ये बणीदिक गुण निश्वयकरके पुद्रर्से एक दँ तथापि--न्यवहारनयकी 
अपेक्षा संज्ञा भेदकर भेद भी कहा जाता है. म्देशमेदसे मेद नहीं है । [तथा] भर 
जेसं पुदररुदरव्यसे वणीदिक गुण अभिन्न दै. तैसं दी निश्चय नयसे [ जीवनिवद्रे] जीव 
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समवाय्न्बन्धस्यि [ दरयैनक्नाने ] दर्खन चान असाधारण गुण भी [ अनन्यभूते ] जुदे 
नदीं द्र [ व्यपदेलतः] संज्ञादि भेदके कथनसे आचार्य आत्मा जीर कानदर्शनमे [ पृथक्तं ] 
भेदभावकरो [कुरुते ] करते द. तथापि [टि] निश्वयसे [स्वभावात्‌ ] निजस्वरूपसे [नो ] 
मेद संमवता नदीं हे । मगवन्तकरा मत॒ अनेकान्त टै. दोय नवसि सथतादै. इस 
कारण निश्यय व्यवदारसे भेद अभेद गुणगुणीकास्वस्प परमागमसे विपद जानना । 
यद्‌ चारप्रकार द्यैनोपयोग आयम्रकार ज्ञानोपयोग उुद्धञ्यद्ध मेद॒ कथनसे सामान्व- 
स्वरूप पूर्वोक्त म्रकारसे जानना. यह उपयोग गुणका व्याख्यान पूणं हवा । 

आग कतरै्का अधिकार कहते £. जिसमे जीव निश्चयनयसे परमावनका करत 
नी हे, अपने स्वमावके दी कती होते दं। वेदी जीव अपने परिणामोंको करते हुये 
अनादि अनन्त ह किं सादिसान्त टँ अथवा सादिनन्त दै? ओर एसे अपने भावोको 
परिणमते दँ कि नदीं परिण्मेगे £ रसी जका दोनेपर चायं समाधान करते हे । 

जीवा अणाहणिदहिणा संता णता य जीवभावादो। 
सन्भावदो अर्णता प॑चम्गयुणप्पधाणा य ॥ ५३ ॥ 
संस्करृतद्ाया, 
जीवाः अनादिनिधनाः खान्ता अनन्ताश्च जीवभावान्‌ । 
सनद्धावतोऽनन्ताः पच्चा्ररुणप्रधाना च ॥ ५३ ॥ 

पदा्थ-[ जीवाः] आत्मद्रन्य जे ह ते [ अनादिनिधनाः ] सहनशुद्धचेतन पारि- 
णामिक्र भासे अनादि अनन्त है. स्वाभाविक भावकी अपेक्षा जीव तीनों काठेमिं 
टंकोत्कीणे अविनायी दै [च] जर वेदी जीव [सान्ताः] सादि सान्त भी दहं ओर्‌ 
[ अनन्ताः] सादि अनन्त भी द । ओदयिक थर क्षायोपद्यमिक भावम सादिसान्त ई 
क्योकि [जीवभावात्‌ ] जीवके कर्मजनित भाव होनेसे जौदयिक ओर क्षायोपदामिकमाव 
कर्मैजनित दै. कर्म बन्धै मीदै जर निजै भी है तातं कर्मं आदिर्यतख्िहूये है. उन 
कर्मजनित भावोकी अपेक्षा जीव सादिसान्त जान्‌ ेना. जोर वे दी जीव क्षायिक 
भा्वोकी अपेक्षा सादि अनन्त ह क्योकि कमेके--क्षयते क्षायिक भाव उत्पन्न होते दै 
दूस कारण सादि है. आग अनन्तकाल्पर्यत रगे. इस कारण अनन्त दै. टसा कायिक 
भाव सादि अनन्तदै. सो क्षायिकमाव जेस शुद्ध सिद्धका भाव अविनायी निश्वरद्प 
है, तैसा अनन्तकारुतांई रदैग [ सद्धावतः ] सत्ताम्बरूपते जीवद्रव्य [अनन्ताः ] अनन्त 
है. भव्य अमन्यके भेढसे जीवरा्ि अनन्त दै. अभव्य जीव अनन्त है. उनसे अनन्तगुणा 
अधिक मन्यरादि दै । 

जो कोई .यहाँ परश्च केरे करि आत्मा तो अनादि अनन्त साहजीक चेतन्यभावोे संयुक्त 
हे, उसके सादिसान्त सादिजनन्त माव कैसे हो सक्ते द £ इसका उत्तर- 
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अनादि करमसम्बन्धसे यह आत्मा अशुद्धमा्से परिणमे है. इस कारण सादिसान्त 
सादिअनन्तमाव होता है. जसँ कीचसे मिला हुवा जक अशुद्ध होता है. उस कीचके 
मिकाप होने न होनेकर जुद्धअश्ुद्ध जल कहा जाता दै. तैसं दी इस आत्माके कर्मं सम्बन्ध 
होने न होनेके कारण सादिसान्त सादिञनन्त माव कहे जते दै [च] जीर [पश्चाग 
गुणथधानाः] ओदयिक, जओपसमिकः क्षायोपदमिक; क्षायिक, ओर पारिणामिक इन पांच 
मार्वोकी प्रधानताण्यि भवतत दे । । 

आग जीवेके पांच भावोँसे ययपि सादिसान्त अनादि अनन्त भाव है तथापि द्रव्या 
रथिक पयीयाथिक नयसे विरोध नहीं है ेसा कथन करते हैँ । 

एव॑ सदो विणासो असदो जीवस्स होड उप्पादो । 
इदि जिण्दरेहिं भणिदं अष्णोण्ण विरुढम विसुख ॥ ५४ ॥ 
संस्कृताया, 
एवं संतो विनाशोऽसतो जीवस्य भवस्युतपादः । 
इति जिनबेर्भणितमन्योऽन्यविरुद्धमविरुद्धम्‌ ॥ ५४ ॥ 

पदार्थ] एवं ] इस पूर्वोक्त मकारके मार्ोसि परिणये जो जीव दै उनके जव 
उलादन्ययकी जयेक्षा कीजे तव [सतः] वियमान जो मनुप्यादिकपयाय उसका तो 
[ पिनाश्चः] विनाश दोना जर [असतः] अविच्मान [ जीवस्य ] जीवका [ उत्पादः] 
देवादिकप्ायकी उरसि [ भवति] होती हे [ इति जिनषरेः] इस प्रकार जिनेन्द्र मगवा- 
नयेदरारा [ अन्योऽन्यविरद्धं | यदपि परस्परविरुद्ध रै तथापि [अविरुदं ] विरोधरदित 
[ भणितं ] कदा गया है । 

'मावाथै--मगवानके मतम दो नय दै. एक द्रवया्थेक नय-दूसरा पयीयार्थिक 
नय है । द्रव्याथिक नयसे व्तुका न तो उत्पाद है. ओर न नाश दहै । ओर परयीयार्थिक 
नयसे नारा भी है ओर उत्फद भी है । जैस कि जल नित्य नित्यस्वरूप है. द्रव्यकी 
अवेक्षा तो जक नित्य है-मौर कष्ठोलोकी अपेक्षा उपजना विनय्ना होनेके कारण अनि 
हे. इसी प्रकार द्भ्य नित्यअनिलयस्वरूप कथचिलकारसे जान ठेना । 

आग जीवके उत्पादन्ययका कारण कमैरपाधि दिखाते है । 

णेरइयतिरियसणुज देवा इदि णामसज्दा पथडी । 
ङव्व॑ति सदो णासं असदो भावस्स उप्पादं ॥ ५९ ॥ 
संस्कृताया, 
नारकतियंख्युष्या देवा इति नामसंयुताः प्रकृतयः । 
कबैन्ति सतो नाशमसतो भावस्योत्पादं |! ५५ ॥ 
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पदाथ- नारकतियैद्मनुप्याः देवाः ] नरक तिर्य मनुप्य देव [इति नामसं- 
युताः ] न नार्माकिर सयुक्त [ परकृतयः ] नामकमंसम्बन्धिनी यक्रतिय [ सतः] विच्मानप- 
यीयके [ नाद ] विनाको [शरुबेन्ति ] करतीं ह । ओर [ असतः] अविद्यमान [भवस्य ] 
पयायकी [उत्पादः ] उत्त्तिको [ कुवन्ति ] करतीं 
भावाथ- जसं समुद्र अपने जठसमूटसे उत्यादव्ययअवयखाको प्राप्त नहिं देता 
जपने स्वद्धपसे यिर रट परन्तु चारों दी दिग्रावोकी पवन नेसे कोका उत्याटेव्यय 
“ होता रता दै. तैस॑दी जीवद्रव्य अपने आत्मीकस्वभार्वोसे उपजता विनता नदीं दं 
सदा रंकोत्कीण द. परन्तु उस दी जीवेके अनादि कर्मोपाधिके वदसे चारगति नामकर्म 
उदय उत्यादन्ययदद्चाको करता दै । 
आग जीवक पांच माका वर्णन करते दं | 
उद्येण उवसमेण य खयेण दुहि भिस्सिदेर्दिं परिणामे । 
ज्॒न्ता ते जीवशणा वह्ृश्ु य अत्थेसु विच्छिण्णा ॥ ५६ ॥ 
संस्कृताया. 
उदयेनोपरामेन च क्षयेण च द्वाभ्यां मिधिताभ्यां परिणामेन । 
युक्तास्ते जीवरुणा बहूयु चार्थेपु विखीण्णीः ।। ५६ ॥ 
पदार्म-{ ये] लो माव [ उदयेन ] कर्मके उदयकर [च ] ओर [उपद्मेन ] कर्मके 
उपद्चम दोनेकर [च] तथा [क्षयेण ] कर्मके क्षयकर [द्वाभ्यां मिभिताभ्यां ] उपरम 
यैर्‌ क्षय इन दोनों जातिके मिखेुये कर्मपरिणारमोकर [च] ओर [परिणामेन] 
आत्मीक निजभावोकर [युक्ताः] संयुक्त द [ते] वे भाव ` [जीवगुणाः ] जीवके सामान्य- 
तामे पाच भाव जानने । कैसेट वे माब? [वहुषु अर्थपु] नानाप्रकरारके भेदा 
[ विस्तीणाः ] वित्तारल्यि हुये दै । 
मावा सिद्धान्त जीवके पांच भाव कटेः टै. ओद्यिक १ यपश्षमिक्र २ 
क्षायिक ३ क्षायोपश्चमिक £ ओर पारिणामिक ५) जो शुमाय्युम कमकरे उदयसे जीवकं 
भाव हीय उनको जौदगिकमाव कहते दै । ओर कर्मेकि उपमसे जीवके जो जो 
भाव होते है उनको ओपशमिकमाव कहते दै. जँ कीचके नीच वेठनेसे जर निमल 
होता ३ उसी प्रकार कर्कि उपदाम दोनेसे जओपदामिक भाव होते द । जर जो भावकमके 
उटय नुद्यकर्‌ हय ते क्षायोपश्चमिक माव कति हैँ । यर जो सवथा पकार कमेक 
क्षय होनेते माव हते है उनको क्षायिक भाव कते द 1 जिनकरके जीव असितवर्प 
है सो पारिणामिक माव दते दै । ये पांच माव जीवे दोते दै । इनमेते £ माव 
कर्मोौपथिके निमित्से दते दहै. एक पारिणामिक भाव कर्मोपाधिरदिते स्वाभाविक माव द । 


कृ्मौपाधिके भेदसे ओर स्वख्पके भेद होनेसे ये ही पांच भाव नानाप्रकारके होते द । 


=+ 
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अओदयिक ओपक्मिक ओर क्षायोपशमिक ये तीन भाव कर्मजनितं क्योकि कर्मके 
उदयसे उपद्मसे ओर क्षयोपद्चमसे होते दै. इस कारण कर्मजनित कटे जति ई । 
यचपि क्षायिक माव-ञ्ुदध है अविनाशी हँ तथापि कर्मके नाश होनेसे होते ह, इस कारण 
दृनको भी कर्मजनित कहते हँ ` ओर पारिणामिक माव कर्मजनित नहीं दै. क्योकि 
वे शुद्ध पारिणामिक माव जीवके स्वभाव दी है. इसकारण कर्मजनित नदीं दँ । ओर 
दन पारिणामिकोके भेद मन्यत्व अमव्यत्व दो भाव है, चे भी के जनित नदीं है । यद्यपि 
कर्मकी अपेक्षा भन्य अभव्य स्वभाव जाने जाते है. जिसके कर्मका नान होना है, सो भव्य - 
कहा जाता हे. जिसके कर्मका नाश्च नहि होना है सो अभव्य कहा जाता है. तथापि कर्मसे 
उपजे नहिं कहे जा सक्ते । क्योकि कोई भव्य अभव्य कर्म नदीं है. इस कारण कर्मजनित 
नहीं । भवयितिके उपरि जैसा कुछ केवर जन्मे परतिभास रहा है, जिस जीवकरा जैसा 
खभाव है तेसा ही होता है, इस कारण भव्य अभव्य स्वभाव भवयितिके उपरि है. कर्म 
जनित नहीं है । ये तीन प्रकारके पारिणामिक भाव स्वभावजनित दै । 

आगे इन ओदयिकादि पांच भावोंका कर्त जीवको दिखाते ह । 

कम्मं वेद्यमाणो जीवो भावं करेदि जारिसयं | 
सो तेण तस्स कत्ता टबदिचि य सासणे पदिद । ५७ ॥ 
संस्छतखाया. 
कर्य वेदर्यसानो जीवो भावं करोति यादया्कं । 
स तेन तस्य कत्ता भवतीति च सासने पठितं ।। ५७ ॥ 

पदार्थ--[ कम वेदयमानः ] उदय यवखाको माप्त इये द्व्यकर्मको जनुमवकर्त 
[ जीवः] आत्मा [ यादृशाकं भावं ] जैसा अपने परिणामकरो [करोति ] करता है [सः] 
वह आत्मा [ तस्य] तिस परिणामक [ तेन ] उसकारणकर [ कती ] करनेहारा [ भवति 
होता दै [इति] इसमक्रार कथन [शासने ] जिनेन्द्रभगवानके मतमं [ पठितं ] तत्वे 
जाननेवे पुरूपनि कहा दै । 

भावा्थै--रस संसारी जीवे अनादिसम्बन्ध द्रव्यकर्मका सम्बन्ध है. उस द्रव्यक 
क्रा व्यवहारनयकर भोक्ता है. जव जिस द्रव्यकर्मको भोगता हे, तव उस ही द्रव्यकर्मका 
निमित्त पाकर जीवके जीवमयी चिद्धिकारखूप परिणाम होते दे. सो परिणाम जीवकी 
करतूत है. इसकारण क्का कती आत्मा कहा जाता है. इससे यह वात सिद्ध हुई किं 
जिन सांसे आत्मा परिणमता है. उन भर्वोका अवद्य कर्त जानना. कतौ कम क्रिया 
हन तीन भकारसे कवैत्वकी सिद्धि होती है. जो परिणमे सो तो कत्त, जो परिणाम सो 
कमै, ओर जो करतूत सो किया कही जाती हे । 
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अग द्व्यकर्मक्रा निमित्तपाकर ीद्यिकादि भवरोका कर्ता थात्मा है यह कथन 
क्रिया जाता दे । 
कम्मेण विणा उद्यं जीवस्स ण चिज्कदे उदसमं वा, 
हयं खओवसमियं तद्या भावं तु कम्मकदं । ५८ ॥ 
संम्टतद्टाया. 
कर्मणा विनोदयो जीवस न विद्यत उपद्चमो वा । 
श्रायिकः क्षायोपयमिकस्तस्माद्धावस्तु कर्मतः ॥ ५८ ॥ 
पदार्थ-[ कमणा विना ] दल्यकमके विना [ जीवस्य ] आरके [उदयः] रागादि 
विभार्वेकरा उदव [घा] अथवा [उपमः] दरव्यकमेके विना उपद्म भावभी [न 
विव्रते] नदीद्‌ जो द्रव्यकर्म दी नरि दोय तो उपरामता. किसकी होय ? यैर भौप- 
यमिकमाव कदस दोव? [वा क्षायिकः] अथवा क्षायिकमाव भी दरव्यकर्मके विना 
नर्दि होय. जो द्रव्यकर्म दही नर्हिदोयतो क्षय किंसका दोय? तथा क्षायकभाव भी 
कसि दोय ? [वा] अथवा [क्षायोपदमिकः] दव्यकर्मके विना क्षायोपदामिक भाव भी 
नहिं दयते. क्योकि जो द्रव्यकर्म दी नहीं है तो क्षायोपदामद्ला किसकी ह्येय? ओर 
क्षायोयकषमिक भाव कसि दोव ? [ तस्मात्‌ ] तिस कारणसे [ भावः हु] ये चार पकारके 
जीवके भाव हं सो [कर्मकृतः] कर्मने दी कयि दै । । 
भावा्भ-- योदयिक, योपामिक क्षायिक क्षायोपदामिक ग्रे चारौ टी भाव कर्मजनित 
जानने, कर्मके निमित्तविना होते मीं हे । इस कारण आत्मके खाभाविक भाव जानने । 
यद्यपि इन चारों ही भरवोका भावकर्मकी अवेक्षा आत्मा कत्त दै. तथापि व्यवहार नयसे 
द्रव्यकर्म इनका कत्त दै. क्योकि उदय उपदाम क्षयोपद्चम सर क्षय ये चारो दी अवस्थाय 
द्व्यकर्मैकी ह. द्रव्यकमै अपनी शक्तित हन चारों अवस्थावोको परिणमता है. इन चारं 
अवस्थार्वोका निमित्त पाकर आत्मा प्रिणमता है. इस कारण व्यवहार नयसे इन चां 
मार्वोका क्त द्रव्यकर्म जानना निश्चय नयसे आत्मा कत्त जानना । 
याँ स्था प्रकारसे जो जीवमावोका कत्त द्रव्यकर्म कदा जाय तो दूपणदै एसा 
कृथन करिया जाता दै । 
भावो जदि कम्नकदो अन्ता कम्मरस होदि किध कत्ता । 
ण कुणदि अन्ता किलि ति खत्ता उरण्णं क्षणं सावं ॥ ९९॥ 
सस्टतदछराया, 
भावो यदि कर्मकृतः आत्मा कर्मणो भवति कथं कत्ती । 
न करोलात्मा किंचिदपि सुक्च्यान्यत्‌ स्कं भावं ॥ ५९ ॥ 
पदाथै- [यदि] जो सथा पकार [भावः] भावकर्म [कर्मकृतः] व्यकर्मैके 


# 
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द्वारा किया होय तो [ आत्मा ] जीव [ कमणः ] भावकमैका [ करथ-] कैसे [ क्तौ ] 
करनेहारा [ भवति ] होता दे । सावाथ-जो स्ैथा द्रव्यकर्म॑को ओदयिकादि भावोका 
कत्ता कहा जाय तो आत्मा अक्तौ होकर संसारक्रा यमाय होय ओर जो कहा जाय 
कि आत्मा द्रव्यकमैका कर्ता है. इस कारण संसारका अमाव .नहीं है तो दरन्यकमं पुद्धरका 
परिणाम है. उसको आतमा कैसे कग £ क्योकि [ आत्मा] जीवद्रन्यजो हैसो 
[ खं भावं ] अपने भावकमंको [ खुक्त्वा ] छोडकर [ अन्यत्‌ ] जन्य [ किर्चित्‌ अपि] 
कुछ भी परद्रव्यसंबंधी मावको [ न करोति ] नदि करता हे । 

मावा सिद्धान्तमे कायैकी उत्पत्तिकेख्िदो कारण करे है । एक “उपादान' 
ओर एक निमित्तः । दरव्यकी शक्तिका नाम उपादान रहै. सहकारी कारणका नाम निमित्त 
है । जैस घटकायैकी उतसत्तिकेल्यि सत्तिकाकी शक्ति तो उपादान कारण है ओर कुंभकार 
दडचक्रादि निमित्त कारण है । इससे निश्चय करकं शृत्तिका (मद्री ) घटकाथेकी कत्त है. 
व्यवहारसे कुभकार क्तौ हे. क्योकि निश्वय करके तो कंमकार अपने चेतनमयी धटाकार 
परिणा्मोका दी कत्त है, व्यवहारसे घट कुमकारके परिणामोका कत्तौ है. जहां उपादानकारण 
है, तहां निश्चय नय है ओर जहां निमित्तकारण है वहां व्यवह्‌र नय दै । भौरजो याँ कदा 
जाय किं चेतनातमक घटाकर परिणामोका कत्तौ स्मैथा अकार निश्चय नयकर घट ही 
है कुमकार नरीं है तो अचेतन घट चेतनात्मक धटाकार परिणा्मोका करती कैसँ होय £ 
चेतन्यद्रव्य अचेतन परिणामोका कत्त होय अचेतनद्रव्य चेतन्यपरिणामोका क्तौ नर्हि 
होता । तैसं ही आत्मा जर कर्मं उपादान निमित्तका कथन जानना । इस कारण 
रिष्यने जो यह प्रशकिियाथाकिजो स्बैथा प्रकार द्रव्यकर्म ही मावकर्मोका क्ती 
माना जाय तो आत्मा अकत्त॒हो जाय. द्रव्यकर्मको करनेकेलियि पिर निमित्त कौन 
होगा £ ईस कारण आस्माके भावकर्मोका निमित्त पाकर द्रव्यकर्म होता है. द्रव्यकमैसे 
संसार होता दै. आत्मा द्रव्यकमैका फत्ती नहीं है. क्योकि अपने भावकभेके विना भौर 
परिणामोका कत्ता आत्मा कदापि नर्द होता । 

आगे रिप्यके इस प्रश्रका उत्तर कहा जाता दे । 

"मावो कम्मणिभित्तो कम्मं पुण भावकारणं दवद । 
ण दु तेसि खलु कत्ता ण विणा शरदा दु कत्तारं ॥ ६० ॥ 
संस्कृतछाया, 
भावः कर्मनिमित्तः कर्म पुनभौवकरारणं भवतिः। 
न तु तेपां खल कत्त न विना भूतास्तु कत्तीरं ॥ ६० ॥ 

पदाथे- भावः] जदवयिकादि भाव [ कर्मनिमित्तः] कर्मके निमित्तपाकर होते 

है [ पुनः] फिर { कम] ज्ञानाबरणादिक ` द्रव्यकर्म जो है सो [ भावकारणं ] जोदयि- 
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कादि भावकर्मोका निमित्त [भवति] होता है । [तु] सौर [तेषां ] तिन द्रव्यकर्म भावकर्मोका 
[ खद्ट] निश्चय करकं [कत्ता न ] पसम रव्य क्ता नहीं है. न पुद्रर भावकर्मका 
कर्त दे ओर न जीव द्रव्यकर्मका कीटे [तु] यैर वे दरव्यक्मै भावकर्म 
[कत्तार्‌ विना] कत्तके विना [नेव] निश्चय करकं नदीं [भूताः] हुये दं अथात्‌ 
वे द्रव्यभावक्रमं कत्ता विना भी नदीं इयं । 

भावा्थ- निश्चय नयसे जीवद्रव्य अपने विदासक भावकर्माका कती हेयर 
पृद्ररद्रव्य भी निश्ययक्ृरक अपने द्व्यकमकरा कत्त दै. व्यवहारनयकी अपेक्षा जीव द्रव्यकर्मैके 
विभाव भावके कत्ता ह । ओर द्रव्यकर्म जीवके विभावभवेकि क्ती है. इस 
मकार उपादान निमित्त कारणक भेदसे जीवकर्मका कर्त्र निव व्यवहार नयोकर आगम 
माणसे जान केना । दिप्यने जो पूर्वै गाथामे परश्च किया था गुरने दृसप्रकार उसका 
समाधान किया है । 

अगे फिर भी दृढ कथनके निमित्त आगमप्रमाण दिखति दै कि निश्चयकर्छं जीवद्रनय 
सपने भाकवर्मोका दी कत्ता दै पुद्रस्कर्मोका कर्त नहीं है । 

छुव्व॑ सगं सहायं अत्ता कत्ता सगस्स नावस्व | 
ण हि पोग्गकम्माणं इदि जिणययणं श्ुगेयन्वं ॥ ३१॥ 
सस्करृत्छाया, 
कुर्वन्‌ खक सभावं आतमा कर्त खक्रसय भावस्य । 
पुद्रख्कमणामिति जिनवचनं ज्ञातव्यम्‌ । ६१ ॥ 

पदाथे-[ खक ] आत्मक [ खभावं ] परिणामको [ङुषंन्‌ ] करता इवा [आत्मा | 
जीवद्रव्य [सकरस्य ] अपने [भावस्य] परिणामोक्रा [कत्त] करनदारा दयता दै । 
[शुदखकमैणां ] पूद्रलमयी दव्यकर्मोका करतौ [हि] निश्चय करे [न] नहीं दे [इति] 
दस प्रकार [जिनवचनं ] जिनेन््रभगवान्‌की वाणी [ ज्ञातव्यं ] जाननी । 

भावाथै--ातमा निश्वयकररकं अपने मावोका कतत दै परद्रव्यकरा कर्ता नदीं है। 

आगे निश्चयनयतसे उपादानकारणकरी यपेक्षा कमे अपने स्वरूपका कत्ता दै, एसा कथन 


करते 
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कस्म पि सगं कव्वदि सेण सदहावेण सस्मप्पाणं । 
जीवों वि य तारिसओ कस्मसखदहविण साषेण ॥ ३२ ॥ 
संस्कृताया. 
कमीपि खक करोति सवेन खभावेन सम्यगात्मानं 
जीवोऽपि च तादराकः कमस्वभावेन भावेन ॥ ६२ ॥ 
पदाथे-[ कमे ] कर्मरूप परिणये पुद्ररस्कन्ध [ अपि] निश्वयसे [खेन खभातरेन | 
यपने स्वभावसे [सम्यक्‌ ] यथाथ जेसेकरा तेसा [ खर ] जपने [ आलानं ] स्वरूपको 
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[ करोति] करता है [ च] फिर [ जीवःयपि ] जीव पदाथ भी [ कमेखभावेन ] कर्मरूप 
[ भावेन ] भवेसि [ तादशकः] जैस द्रनव्यकम जाय अपने स्वर्पकेद्वारा अपना ही कत्त है 
तेस ही प अपने स्वरूपद्वारा आपको करता हे । 
भावाै--जीव ओर पुद्घरमे अभेद षट्कारक दह सो विरेषताकरं दिखाये जाति 
है. कर्मयोग्य पुद्रस्कंथको करता है इस कारण पुद्ररदरन्य क्ता है । ज्ञानावरणादि परिणाम 
कर्मको करते है इसकारण पुद्वलदढव्य कर्मकारक भी ह । कर्मभाव परिणमनको समर्थं ेसी - 
अपनी स्वदाक्तिसे परिणमता है इस कारण वदी पुद्रल्रव्य करणकारक्‌ भी रै । ओर अप- 
ना स्वरूप आपको दी देता है इसख्यि सम्प्रदान दै । आपसे आपको करता है इस प्रकार 
आप ही अपादान कारक दै! अपने ही आधार अपने परिणामको करता है इस कारण आप- 
ही अधिकरण कारक है । इसप्रकार पुद्दरव्य आप पट्कारकरूय परिणमता ह 
जन्य दरव्यके कवत्वको निश्चयकरकै नहीं चाहता है ! इसपक्रार जीवद्रव्य भी अपने 
जदयिकादि मावस षट्कारकरूय दोकर परिणमता हे ओर अन्यत्रव्यके करवत्वको नरह 
चाहता है. इसकारण यह वात सिद्ध इई किं न तो जीव कमेका कत्ता है ओर न कर्म 
जीवका कत्तौ है । । 
अग कम ओर जीवोका अन्य कोद कत्त है ओर इनको अन्य जीवद्रन्य फर देता 
है. ेसा जो दूषण है उसकेल्यि शिप्य प्रन करता है । 
कस्स कभ्थं कुत्वदि जदि सो अप्पा करेदि अप्पाणं | 
किध तस्स फलं सखुंजदि अप्पा कम्मं च देदि फलं ॥ ३६ ॥ 
सरस्ङछतदाया, 
कर्म कर्म करोति यदि स आत्सा करोदात्मानं । 
कथं तस्य फर भुङ्के आत्मा कसं च ददाति फलं ॥ ६३॥ | 
पदाथे- यदि] जो [कर्भ] ज्ञानावरणादि जाठ प्रकारका कर्मसमूह जो है सो 
[ कुर्म] अपने परिणामको [करोति] करता दै ओर जो [सः] वह संसारी [ आता] 
जीवद्रन्य [ आत्मानं] अयने स्वरूपको [करोति ] करता दै [ तदा ] तव [तस्य ] उस कमैका ` 
[फट ] उद्य अवखाको प्राप्त इवा जो एर तिसको [ आतपा ] जीवद्रव्य [कर्थं ] किस 
मरकर [शुद्धे] मोगता दै £ [च] जर [कम ] ज्ञानावरणादि आठ प्रकारका करम [ फलं ] 
अपने विपाक्को [कथं ] केसे [ददाति] देता दै । | 
` भावाथे- जो कर्मे अपने कर्म स्वरूपका कत्तं है सौर जात्मा अपने स्वल्यका 
क्ती हे तो आतमा जडस्वूम कर्मको कैसे भोगवैगा £ ओर कर्म चेतन्वस्वरूप आत्मको 
फल केस देगा £ निश्ययनयकी अपेक्षा किंसीपकार न तो कोई कर्म भोगता दहै ओर न 


= ० 


कद मुक्ते है, फेसा शिष्ये परश्च किया तिस्का गुट समाधान करते ह किय ही जव 
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आत्मा रागी द्वेषी दयोकर अनादि सविद्ामर परिणमता दै, तव परदरव्यसंवन्धी चुर दुःख 


१, 


मानस्तादै ओर्‌ कमं फल्देता दे एेया कदत द्‌ । 


ग विप्यने जो य्‌ प्रश्च कियाद उसका चिग्रोष कथन क्रिया जाता सो पिकं 


चद्‌ कदते ह कि कर्मवोग्य युद्रल स्मम्त टोक्म मरपूर होकर तिष्ट हुये ६ । 
आओगाढमादणिचिदो पोगगलकायेरि सन्वदो लोगो । 
सुदमदि बादरि य ण॑ताणंतेदिं विविहेटि ॥ ३४ ॥ 
सस्क्रतवथ्व्रा 
, उव्रगाठगाठनिचितः पुद्रटकायैः सर्वतो लेकर: 1 
सुष्मेवाद््धानन्तानन्तेर्विवियैः ॥ ६४ ॥ 
पदाथ--[ सैकः] समस त्रेखोक्य [सवतः] सव॒ जगदहं [पुद्रलकायः)] पृद्रल- 
स्कन्धो द्वारा [अवेगाहगनिचितः] अतिदाय भरपूर गादा मराहुवा दै । ज्य 
जटी कनव्दानी जनप भरी देती द उसी मकार सवत्र पद्मे टोक्र भरपृर्‌ 
तिता द. करसे द पट्ट £ [मक्ष्मः] अतिद्चय दुक्चम द्‌ [च] तथा [ब्रादर्‌ः] अतिशय 
वादर्‌ दं । फिर कैसे टं पृद्रट £ [ अनन्तानन्तं!] अपरिमाणसंख्या घ्येहुये द { फिर 
वैते हं पुट ? [टि विविधः] निश्चय करकं कर्म परमाणु संव आदि अनेक प्रकारके द । 
आारगे केदते ह करि अन्यस कर्मकी उत्यत्ति नहीं है जव रागादि भावेति आत्मा परिण- 
मतां ट तव पुद्रस्का वन्य होता दै । 
अत्ता ङुणदि सदावः तत्थगदा पोगगला समावेहिं । 
गच्छंति कम्ममावं अण्णोण्णागाहमवगाढा ॥ 2५ ॥ 
संस्छृतखाया, 
आत्मा करोति स्वभावं तत्रगताः पुद्रखाः खम: । 
गच्छन्ति कर्मभावमन्योन्यावगादावगाढाः ॥ ६५ ॥ 
पदाथं-[ आत्मा ¡ जीव [ खभावं ] यचयुद्ध रागादि विमाव परिणा्मोको [ करोति] 
करता दे [तत्रगताः पद्रः] जहां जीवद्रव्य तिष्ठता दै तदा वगणाल्म पद्व तिष्ठते 
द्ते [सभावः] अपने परिणामेकिं द्वारा [कयेभार्वं ] ज्ञानावरणादि अष्टकम्प भावको 
[ गच्छन्ति ] पराप्त देते द । कंसे ई वे पुद्रर £ [अन्योन्यावगाहावगाढाः ] परस्पर एकर 
त्र यवगाह्ना करके अतिदाय गाढे भर दे ई | 
'बावा्र--यह मात्मा संत्ार्‌ अवम अनादि कराठसे केकर परद्रव्यके सम्बन्धसे 
अद्ध चैतनासक भवेसि परिणमता हे. वदी आत्मा जव ॒मोदरागद्रेपर्य अपने विमाव 
भवेसि परिणता द, तव इन भार्वोका निमित्त पाकर पुद्रल अपनी दी उपादान चक्ति 
जष्टपकार्‌ कर्ममावेसि परिणमता दै-तवयश्यात्‌ जीवक्रे गदरदोमं परस्यर्‌ एक क्ेत्राबगाद्‌- 


॥ 
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नाप वंधते है. इससे यह वात सिद्ध इं कि पूवेवन्ेहुये द्रव्यकरमोक्ता निमित्त पाकर 
जीव अपनी अद्ध चेतन्यर्तिकेद्रारा रागादि मार्वोकरा कत्ता होता है तव पुद्धरद्रव्य रागादि 
सावोका निमित्त पाकर अयनी चक्तिसे अष्टमकार कर्मौका कत्ता होता रह  परटरव्यसे 
निमित्त नेमित्तिकं माव हं उपादान अपने आपसे हं | 
जप कर्मोही विचिन्रताके उपादानकारणसे जन्यद्रन्य कचं नदीं ह पुटी है एेवा 
कथनं करते ह । 
जह पुर्गक्दब्वाणं वह्ुप्पयारेहिं खंधणिच्व्ति । 
अकदा परेहि दिहा तह कम्माणं विथाणाहि ॥ ३६ 
सरस्छृतदराया 
यथा पुंद्रखृद्रव्याणा बहुप्रकार: स्कन्यनच्चात्तः | 
अकृता परेषा तधा कमणां विजानीहि 1 €६ 1 


पदा्थ-[यथा] जसं [पुद्रटद्रन्याणां ] पृद्रख्दरव्योके [वहुभकारः| नाना 
प्रकारके भेदति [ स्कन्धनिषटिः ] स्कन्धोद्धी परणति [दृषा ] देखी जाती दै. कसी है 
स्कन्धोकी प्रणति  [ परः] अन्यन्रव्योके द्रा [अदरता ¡ नदिं किंयीहुं अपनी शक्तिसे 
उलन्नईं है [ तथा] तैसं दी [कमणां ] कर्मोकी विचित्रता [ विजानीहि} जानो । 

मावाथ- जेस चन्द्रमा वा सूर्यक्री मभाका निमित्त पाकर सन्ध्याके समय आकारा 
अनेक वणै, वादल, इन्द्रधनुष, संडलादिकं नाना मकरके पुदटकस्कन्ध अन्यकर विना कयि 
ही अपनी साक्तेसे अनेक भकार टोकर परिणमते है, तैसं दी जीवद्रव्यक्रे अयुद्धं चेतना- 
त्मकं समा्वोका निमित्त पाकर पुद्लवर्गणाये सपनी दी राक्तिसे ज्ानावणादि आट प्रकार 
कर्मद्ारूप होकर परिणमतीं ह ! 

आगे निश्वयनयक्ी अयेक्षा यचपि जीव ओर पुद्रल अपने भावे कतत ह. तथापि 
व्यवहारसे कर्मद्वारा वियेहुये सुखटुखके एलको जीवं भोगता है यह कथन भी विरोधी 
नह ह एसा कृत टद्‌ । 

जीवा पुर्गख्काया अण्णोणष्णागाठगदहणपडिवद्याः | 
काटे वि्छुज्ञमाणा खुहडकच्खं दिति खुंजंति ॥ 2७ ॥ 
| सर्ङत्डाया 
जीवाः पुदरलकायाः अन्योन्याचगाडयहणग्रततिवद्धाः | 
काटे वियुज्यमानाः सुखदुःखं ददति यु न्ति ॥ &७ ॥ 

पदाथे--[ जीवाः] जीवद्रन ह ते [ प्रङ्कायाः] पुदरल्वर्मणकते पुञ्ञ [ अन्योऽ- 
न्यावगादय्रहणपतिबद्धाः] परस्पर अनादि कार्से केकर अत्यन्त सधन मिरापतते 
वन्ध अवखाको प्राप्त ह्ये है । वे दी जीव पुटक { काडे ] उदयकारु असाम ! धरियु- 


श्रीपञ्चास्िकायसमयसारः । ५५ 


[ +) 


ज्यमानाः] अपना रस्देकर खिरते ह॑तव [ सुखदुःखं ] साता असाता [ददति] 
ठेते द ओर [ युञ्जन्ति ] भोगते दै । 

भावाथ-जीव जोह वे पूर्ववन्धसे मोदरागद्रेषरूप भा्वोसे सिग्धरूक्ष रह ओर 
द्र अपने स्वमावसे दी क्लिगरक्षपरिणामोद्रारा म्रवतैता हे । आगमम्रमाण्म गुण 
जंश्चकर जेसी कुछ वन्धयवखा कटी गई है, उस दी प्रकार अनादिकासे केकर 
भापसमे व॑ध रदे है । ओर जव फलकाक आता दहै तव पुद्रक कर्मवर्गणाये जीवके 
जो वंधरदीं है वे युखदुःखखूप होतीं है. निश्चयकर आसाके परिणामोको निमित्त 
मात्र सहाय दै. व्यवहारकर शमञछ्म जो वाहयपदाथे है उनको भी कर्म निमित्त 
कारण है, सुखदुःखफख्को देते है । भौर जीव जो ह वे अपने निश्चयकर्‌ तो छुखटःखश्प 
परिणामोके मोक्ता दै ओर व्यवहारकर द्रन्यकर्मके उदयते प्राप्त हये जो शुभजश्चुम 
पदार्थं तिनको मोगते ह । जीवम भोगनेका गुण है. कर्ममे यह गुण नदीं है क्योकि 
कृ जड है. जडम अनुभवनराक्ति नहीं है ] 

आगे कतत मोक्तृत्वका व्याख्यान संक्षेप मात्र कदा जाता दै 

तद्या कम्मं कत्ता भावेण हि संज़॒दोध जीवस्स । 
भोत्ता ड दवादि जीवो चेदगभावेण कम्मफटङं ॥ ६८ ॥ 
° संस्छृतचछावा, 
तस्मात्कर्म करता भावेन हि संयुततमथ जीवस्य । 
भोक्ता तु भवति जीवश्येतकमभावेन कर्मफलं ॥ ६८ ॥ 

पदाध-[ तस्मात्‌ ] तिस कारणसे [हि] निश्थयकरकरे [कम ] द्रव्यकर्म जो दे सो 
[ कृतौ ] अपने परिणामँका कत्तौ दै कैसा रै द्रव्यकमे ? [जीवस्य ] आसमद्रन्यका 
[ भावेन ] अशुद्ध ॒चेतनात्मपरिणामोकर [ संयुतं ] संयुक्त है । भावाथे-द्रग्यकमे अपने 
जञानावरणादिक परिणामोका उपादानरूप कत्ता है. ओर आत्माके अश्ुद्ध॒चेतनात्मक 
परिणामोको निमित्त मात्र दै ] इस कारण न्यवहारकर जीव भावोका भी कत्त कदा जाता 
है [अथ] फिर इसी प्रकार जीवद्रन्य अपने अशुद्ध चेतनात्मकं मा्वोका उपादानरूप 
कृत्त द. . ज्ञानावरणादिक दन्यकर्मको अयुद्ध ॒चेतनात्मक भाव निमित्तमूत रै । 
इस कारण व्यवहारसे जीव दरन्यकभमैका भी कत्त है [तु] ओर [जीवः] मतमदरन्य 
जो है सो [ चेतकभावेन] अपने अयुद्ध चेतनात्मक रागादि भावों [ करमैफटं ] साता 
असाताखूप कर्मफलका [ भोक्ता ] मोगनेवाखा [ भवति ] होता दै । 

भावा जैसे जीव ओर कर्म॑ निश्चय व्यवहारनयेकेद्वारा दोनों प्रस्पर -एक 
दूसरेका क्ती दै तेस दी दोनों भोक्ता नहीं है । भोक्ता केवल मात्र एक जीवद्रव्य ही 
है क्योंकि भाप चैतत्यखरूम है इसक्रारण पुद्ररदरन्य थनचेतन स्वभावे . निश्चय व्यव- 


५६ रायचन््रनेनशासमाटायामू 


हार दोनों नयसे एक मी नयते मोक्ता नदीं है । इस कारण जीवद्रव्य निश्चय नयकी 
अपेक्षा अपने अञयुद्ध चेतनारमक सुखदुःखरूप परिणामेका भोक्ता है । व्यवहारकर इष्टानिष्ट 
पदार्थोका मोक्ता कदा जाता दै । 
अगं कर्मसंयुक्तं जीवकी सुख्यतासे असुतर गुणका व्याख्यान करते दै । 
एवं कत्ता भोत्ता रोज अप्पा सगदं कम्मे । 
हिंडति पारमपारं संसारं मोहसंूण्णो ॥ ३९ ॥ 
सखस्कृतखछया, 
एवं क्ती मोक्ता भवन्नात्मा सखकैः कर्मभिः । 
दिण्डते पारमपारं संसारं मोदसंखछन्ः । ६९ ॥ 
पदार्ध- [खकः] अनादि विचासे उसन्न कियेहुये अपने [ कर्मभिः ] ज्ञानाबर- 
णादिक् कर्मोके उदयसे [आत्मा ] जीवद्रव्य [ एवं ] इस भकार [ कत्त ] करनहारा 
[ भोक्ता] मोगनेहारा [ भवन्‌] दता इवा [ पार] भव्यकी अपेक्षा सान्त [ अपारं ] 
अमन्यकी अपेक्षा अनन्त ठेसा जो [संसारं] पंचपरावततनरूय संसारको धरकर अनेक 
स्वर्पसे चतुगतिमे [डते] अमण करता दे. कैसा है यद सेसारी जीव : [मोहसंछन्नः 
मिथ्याद्न मिथ्याज्ञान मिथ्याचारिवरूप अयुद्ध परिणतिद्वारा आच्छादित दै । 
भावाथे-- यह जीव अपनी ही भूलसे संसारम अनेक विभाव पयय धरधरकर नये 
ह अर्थात्‌ असत्‌ वस्तुमे "सत्रप मानता है. जसँ मदमत्त अगम्य पदार्थोम भरवर्ते है तेसी 
चेष्टा करता इवा अपना शुद्धस्वमाव विसारता है । 
आगे कमसंयोगरदित जीवकी सुख्यतासे ्रसुत्वयुणका व्याख्यान करते द । 
उवसंतखीणमोहो सग्गंजिणमासिदेण सुवगदो । 
णाणाण्ुमग्गचारी बजि णिव्वाणपुरं धीरो ॥ ७० ॥ 
सस्कृत्छाया, 
उपशान्तक्षीणमोहो मारी जिनभापितेन सञुपगतः। 
ज्ञानानुमागेचारी जति निवोणपुरं धीरः ॥ ७० ॥ 
पदा्थ--] उपशचान्तक्षीणमोहः ] अपनी फरनिपाक दसञारहित उपदाम मावको अथवा 
मूरसत्तासे विनारमावको माप हुवा है असत्वस्तुमे परतीतिरूप मोहकर्म जिसका एेसा [ धीरः 
अपने स्वरूपम निश्चर सम्यग्दृष्टि जीव है सो [ निदोण पुरं ] मेोक्षनगरमे { व्रजति ] गमन 
करता हे मावाभ-जो सम्यण्टष्टी जीव है सो गुणयानपरिपाटीके कमसे मोदका उपशम तथा 
क्षय करक मुक्त हुवा संता अनन्त आत्मीक सुखका भोक्ता होता है । कैसा है वह्‌ 
सम्य््टी जीव ? [जिनसाषितेन मार्ग सथुपगतः] सव॑जञपणीत आगमकेदवारा सम्यण्द्ौन 
्ञानचारित्ररुप मोक्षमागको भप्त इवा है 1 फिर कैसा है ? [ज्ञानायुमा्भचायी ] स्वसेवेदन- 
प्रक्ष ज्ञनमार्ममे मवत्त॑ता है । 
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भावायै--जो जीव कार ठब्यिपाकर्‌ यनाद्रि सविचाको पिनाकं यथाथ पदार्थ 
की प्रतीतिमे पवर्त दे. प्रगट मेदविक्लान वयोतिकर कर्ृत्वमोक्तृतद्य थकारो 
विनाराकरं य्मीकदचक्तिर्य यनन्तस्वाधीन वठे स्वच्यमं प्रवर्दद्. सो जीव अपने 
युद्धस््रख्पको पाप्त टकर मोक्ष थवग्ाकरो पाता दहं । 
आग जीवद्रव्यक्रे भद करते ह| 
एको चेव महप्पा सो इवियम्पो ्तिखक्खणो दोदि । 
चट चकमणो जणिदो पचग्गमरणण्यधाणो य ॥ ५१॥ 
छक्षापक्रमद्चन्तो उवञत्तो खत्तभङसन्भावो | 
अट्सओं णवचत्थां जीवो दसह्ाणगा गणिदो ।॥ ५२॥ 
संस्करृतदाया 
क्र ण्व म्रहात्मा स द्धाव्कत्पाच्र॑यश्रणा भवात । 
चुतुन्धक्रमणा भाणतः पच्चात्ररुणप्रधानन् | ४ ५ ॥ 
पटकापक्रमयु्तः उपयुक्तः सप्रभद्गसद्धावः । 
अष्टाश्रयो नवार्था जीवो दद्रख्यानको भणितः ॥ ५२ ॥ 
पदाथ-[ सः जीवः] व ची्दरव्य [महात्मा ] अविनायी चैतन्य उपयोगसंयुक्त 
दरस कारण [एक एव ] सामान्य नयसे एक दी द । जो जो जीव दे सो चैतन्यस्चस्प 
ह दरस करारण जीव एक दही का जाता दे. वह दी जीवद्रव्य [द्विविकदपः] ज्ानोपयोग 
दर्यनोपयोगके मेदस दो प्रकार भी कटा जाता दै फिर वह्‌ दी जीवद्रव्य [तरिटक्षणः] 
क्मचेतना कर्मफक्चैतनां ज्ञानचेतना इन तीन भेदाकर्‌ संयुक्त होने तथा उत्पादन्यय 
भ्रोत्य गुणर्तयुक्त ददोनेसे तीन पम्कार मी [भवति] दोता द। फिरवदददी जी 
वद्रव्य [ च॒तुर्॑त्रमणो भणित ] चार्‌ -गतियामं परिभ्रमण करता द इस कारण 
चार्‌ रकरारभी कदय जाता दं ¡ फिर वदी जीव [पथाग्रयुणप्रधानथ] पंच 
यदयिक्रादि भारवाकर्‌ संयुक्त दं इसक्रारण पांचग्रकारक्रा भी कटा जाता. फिर वद द्ी 
जीवद्रव्य [पटूकापक्मयुक्तः ] चट दिवार्वोमं गममनक्ररनेवाया दं. चार्‌ तो दिशाय अर 
एके ऊयर्‌ एक नीचा इन चट्‌ दिद्यावेकिं भेदसे दृटमकारका मी द । फिर वदी जीव 
[ सप्रभङ्सद्धावः उक्तः] सप्तमद्वी वाणीस साधा जाता द इस कारण सात प्रकार्‌- 
भी कट्या जता ह । फिर वही जीव [अष्राश्रयः] आर सिद्धाकं गुण अश्वा याटक्र्मक 
याश्रय हेनिसे साट प्रकारका भी है फिर वदी जीव [नवारथेः] नव पदारथेकिं सेदेसि नव 
गरकारका भी ह] फिर वदी जीवद्रन्य [ददास्थानकः] प्रथिवीकायः अपकरायः तेजकाव, 
वावुकाग; प्रल्येक, साधारण, वेदन्दिय, तेदरन्टिय; चतुरिन्टिय, पंचेन्टिय दस यक्रार्‌ ठ्भेदा- 
से दगरप्कार भी [ भणितः!] कहा गवा द। 
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आगे कहते है किं जो जीव सक्त होय तो उसकी उ्व॑गति होती है भौर जो अन्य 
जीव है ते छं दिशामि गति करते ह । 
पयडिद्धिदि अणुभागप्पदे सवंधेदि सन्वदो शुको 1 
उडु गच्छद्‌ सेसा बिदिसावज्नं गदि जति ॥ ७३॥ 
संस्कृताया. 
प्रकृतिखियनुभागप्रदशवन्धेः सर्वतो सुक्तः। 
उद्धुं गच्छति शेपा बिदिग्बिज्नी गतिं यांति ॥ ७३ ॥ 
पदायै-[ परकृतिसथिललुभागमदेशबन्धैः] पङ्ृतिचन्य, स्थितिबन्ध, अनुमागवन्ध 
मदेशवन्ध इन चार प्रकारके वंयोसे [ सर्वतः] सवीग॒ असंख्यातप्रदेदोसि [ युक्तः] हटा 
इवा गुद्धनीव [उभरं] सिद्धगतिको [गच्छति ] जाता है भावा्यै-जो जीव अष्टकर्मरहित 
होता है सो एक दी समयमे अपने उद्धंगतिखमावसे श्रेणिवद्ध प्रदेशोकदवारा मोक्षलानमं 
जाता हे [शेषाः ] अन्व वाकीके संसारी जीव दै ते [ विदिग्वर्ज ] विदिज्चावोको छोडकर 
अथात्‌ पूर्वं पश्चिम उत्तर दक्षिण ये चार दिशा ओर उं तथा अधः इन छदो दिशम 
[ गदि ] गति [यांति] कसते हे । 
भावाथ- जो जीव मोक्षगामी है तिनको छोडकर अन्य जितने जीव ह वे समस छदं 
दिशावोमिं ऋजुवक्र गतिको धारण करते हं. चार विदि्ाओंमं उनकी गति नहीं होती । 


यदह जीवद्रव्यास्तिकायका व्याख्यान पूर्णं इवा ! 


अगं पुदररु्रग्यासिकायका व्यास्यान करते है जिसमे प्रथम ही पुद्ररकरे भेद कं 
जाते हं । । 
खंधा य खंधदेसा खंधप्देसा य दौति परमाणू | 
इति ते चटुत्वियप्पा पुग्गकाया सुणेयव्वा ॥ ७९८ ॥ 
सस्कृतं यया, 
स्कन्धाश्च सन्धदेशाः स्कन्धप्रदेराश्च भवन्ति परमाणवः ॥ 
इति ते चतुविकस्पाः पुद्रटकाया ज्ञातन्याः ॥ ७४ ॥ 
पदाथै- न्धाः] एक पुदरक पिंड तो कन्ध जातिकि है [च] जीर [रकन्ध- 
देशाः] दूरे पुद्रल्पिड छन्धदेश नामके ई [व] तथा [स्कन्धप्रदेशाः] एक पुरर 
सकन्धप्रदेशा नामक्रे दै ओर एक पुद्धर [ परमाणवः] परमाणु जातके [ भवन्ति ] होते 
दैः [इति] इस प्रकार [ते] वै पूैमे क्डेहुये [पुदरलकायाः] पुद्रल्काय जे ई ते 
[ चतुविकल्पाः ] चार प्रकारके [ज्ञातव्याः } जानने योग्य दै । 
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भावा्थ-पदरलढ्न्यका चार॒भकरार परिणमन दे । दन चार भकारे पुरक परि. 
णामेोफे सिवाय योर के भेद॒नहीं हं । दनके सिवाय अन्य जो कोई भेद द वे दन 
चारों भेदम दी गर्भित दै। 

जग इन चार प्रकारे पृद्रलोका लक्षण कहते ह । 

ख॑धं सयलसमत्थं तस्स हु अद्ध भणंति देसोत्ति ॥ 
जद्रद्धं च पदेशो परमाणू चेव अविभागी ॥ ७५ ॥ 
सस्करृतरखाया, 
स्कन्धः सकटसमस्तस्तस्य सर्धं भणन्ति देख इति ॥ 
अद्धा च प्रदेशः परमाणु्ैवाविभारी ॥ ५५ ॥ 

पदा्थ--[ न्धः] पृद्रलकाय जो कन्ध भेद हे सो [ सकरसमस्तः] जनन्त 
समस्त परमाणुरवोका मिर्कर एक पिण्ड होता है [तु] जर [तस्य] उस पद्व 
स्कन्धका [अरदद ] अद्धेमाग [देश इति ] स्कन्धदेश नामका [ भर्ण॑ति ] अरह॑तदेव कहते है 
[च] फिर [अद्धा] तिस छन्धके जाधेका जधा चथा माग [स्कन्धमदेशः ] छन्ध- 
मदे नामका दै [च एव ] निश्वयसे [अविभागी ] जिसका दूसरा भाग नरह होता 
तिसका नाम [परमाणुः] पद्ररपरमाणु कदढाता दहै । 

भावार्थ न्य, कन्धदेद, स्कन्यपदेश्च इन तीन पृद्ररस्कंम अनन्त अनन्त 
मेढ है. परमाणुका एक दी मेद है ! दृ्टान्तके द्वारा इस कथनको प्रगट कर॒ दिखाया 
जाता दै । 

जनन्तानन्त परमाणु्ोके स्न्धकी निसानी सोरहका अंक जानना. क्योकि समज्ञानेकेलियि 
थोडासा गणितक दिखाते है. सोकह परमाणुका तो उक्छृष्ट स्कन्ध कहा जाता दै. उसके 
जगं एकएक परमाणु धटाते जाना. नवके अंकतांदै परमाणुवोंक्रा जघन्य स्कन्ध है. नवसो 
पन्ध्रहसे ठेकर दतां मध्यम भेद जानने । इसी प्रकार स्कन्धके भेद एक एक प्रमाणुकी 
कभीसे अनन्त जानने । ओर आट परमाणुका उच्छष्ट स्कन्धदेश जानना. पांच परमाणुका 
जघन्य स्कन्धदेश जानना. सातसे ठेर छह ताईं मध्यम स्कन्धदेशके भद्‌ जानने. इसीप्रकार्‌ 
एक एक परमाणुकी कमीसे स्कन्धदेके भेद अनन्त जानने । तथा चार परमाणुका उक्छृष्ट 
स्वन्धमरदेश जानना-दो परमाणु्ोका जघन्य स्कन्धप्रदेशच होता दै. तीनसे ठेकर मध्यम 
स्कन्धपरदेदकरे मेद होते है. इसीमकार स्कन्धम्रदेश मेद एक एक परमाणुकी कमी कर 
जघन्य मध्यम उच्छृष्ट भेदोसे अनन्त जानने] र परमाणु अविभामी द. इसमे भेद करना 
नहीं है । ये चार रकार तो भेदकेद्वारा जानने-भौर ये दी चार भेद मिापकेद्रारा भी 
गिन जति ह । मिखाप नाम संधातका है-दो परमाणुकरे मिकनेसे जघन्य स्कन्धमरदेश होता है 
दसी भकार एक एक अधिक परमाणु मिलानेसे इन तीन स्कन्धोकि भेद उच्छृ न्ध ताईं 
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जानने । मेद संघातके द्वारा इन तीनों स्करन्धोके मेद प्रमागममे विशेषता केर गिने गये 
है. एक परथ्वीपिंडमे ये चारो -दी भेद होते है सकरपिंडकाः नाम स्कन्ध कहा जाता है 
जयेका नाम ॒स्कन्धदेरा चोथाईका नाम सन्धप्रदेश कदा जाता दै अविमागीका नाम 
परमाण कहा जाता है । इसी भकार संड २, करने प्रं मेदसि अनन्ते भेद हेते दै 
दो य परमाणके मिलापसे ठेक्रर सकल पएथ्वीखंड परयैत संघातकरि .जनन्ते भेद हेति दै । 
भेद संघातसे पुद्धर्की अनन्तपयीय होती है । ` | | 

आग इन स्वंधोका नाम पुद्रल कदा जाता है इस कारण पुद्धरुका अर्थं दिखाते दहै. 

वाद्रसुह्मगदानां खंधाणं पुग्गलोत्ति ववदारो ॥ 
ते होंति छृप्पथारा तेखोक्ष जरि णिप्पप्णं ॥ ७६ ॥ 
संस्कृतछाया. 
बाद्रसौक्ष्यगतानां स्कन्धानां पुद्रछः इति व्यवहारः ॥ 
ते भवन्ति षदपधरकारास्ैकोक्यं येः निष्पन्नं ॥ ७६ ॥ 

पदाथे- | वादरसौक्ष्म्यगतानां ] बादर जर सूक्ष्म परिणमनको भरा मये है एसे 
जे [स्कन्धानां ] पदर वर्गणा, तिनके पिडका [ पदकः] पुद्रर. [इति] रेसा साम 
[ व्यवहारः] लोकमाषामें कहा जाता.है । भावार्थ-ये जो पूरमे दी चार प्रकारके स्कन्धा 
दिक मेद करे इनमे पूरणगन स्वभाव है इपकारण इनका नाम पुद्ररु कहा जाता है । 
जो वेढे घुट तिसको पुद्रल कहते है । परमाणु जो है सो जपने स्परीरसव्णगन्धः गुणके 
मेदोसे षरगुणी हानिद्रद्धिके प्रमावसे पुद्ररु नाम पाता है ! जर उस दी परमाणुम किपी 
कालम स्कन्ध होने.की. मगट. शक्ति है. जो कमी, नहि होती तौ भी परमाणुको पृद्रल 
संज्ञा है । मौर तीन भरकारके जो स्कन्थ हैँ ते मनन्त परमाणुमिककर एक पिण्ड अवस्थाकरो 
करते है । इसकारण् उनमें .भी पूरणगरन स्वभाव है ओर उनका भी नाम पुद्रर कहा 
जाता है [ते] वे पुद्रर [ षदूयकाराः}] छैमकारके [ भवन्ति) होते रै । [येः] जिन 
पुद्रलसे .[त्ैखोक्थं ] तीन ठोक [ निष्पन्नं ] निमौपित है । 

मावाथे- ये छहभकारके पुद्ररस्कन्थ जपने स्थूर सुषम परिणामक भेदोसे तीन 
रोककी; रचनाम परवततेते दैवे छह प्रकार कोन २ से ह सो वताये जति ह । वाद्रवादर १ 
बादर २ वाद्रसूक्ष्म ३ सृष्षमवादर ४ सूक्ष॒ ५ सृष्षमसूकष्म ६ ये छह प्रकार जानने । 
जो पृद्रकपिंड . दो .खण्ड करने पर अपने आप फिर नदिं मिरे एसे काष्टपाषाणादिकको 
वाद्रबाद्र. कहते दै. १. ओर जो पुद्ररस्कन्ध खण्ड खण्ड किये हुये अपने भाप मिक जाय 
से दुगध धृत तेरादिक पुद्रलोको वाद्र कते दै २. ओर ज देसनेम तो थू होदि खण्ड 
खण्ड करनेमं महिं आवै हस्तादिकसे अहण करनेमं नं आवे पेते धूप चन्द्रमाकी चांदनी 
आदिङ्ग द्वक वाद्ररसक्ष्म॒ करते है. ३. ओर.जो स्छंथ तो दै सूष्म, परन्तु स्थूरसे भति 


[१।। 
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भासते दं णसे द रस गंध रान्दादिक पुद्रल सृषमवादर्‌ कलते ह ४. जीर जो स्कन्य 
अति सृष्ष्म है इन्िर्योसे अहण करने नर्हिं भते एसे ओ कर्मवगैणादिक द ते सृक्षमपुद्रर 
कहके दै. ५. खर्‌ जो कर्मवर्णा्वसे भी अति सूक्ष्म वणुकसकन्ध तै जे दते सूष्म 
सूक्ष्म कहलाते हं । 

अगं परमाणुका स्वरप कहते दं 

सव्वेसिं खधाणं जो अतो तं वियाण परमाणू 
सो सस्सदों असदा एको अविभाग सुत्तिमवो ॥ ७७ ॥ 
संस्कृताया. 
सर्वेपां स्कन्धानां योऽन्यस्तं विजानीहि परमाणुं । 
स साख्चतोऽङाब्दः एकोऽविभागी मूिमवः ॥ ५७ ॥ 

पदाथ [ सर्वेषां ] समत [ स्कन्धानां ] स्कन्धोका [ यः] जो [अन्यः] न्तका मेद 
है [त] उसको [परमाणं ] परमाणु [ विजानीहि ] जानना । अशीत्‌-- ये जो पूर्वमे छह पका- 
रके खन्ध कहे उनमेसे जो अन्तका मेद (अविमागी खंड) है सो परमाणु कदाता है [सः 
वह्‌ परमाणु [ श्चाखतः] त्रिकारु अविनाशी है. ययपि स्कन्धोके मिकापतसे एक पयौयसे पयीया- 
न्तरको प्राप होता दै. तथापि अपने द्रव्यत्यकर सदा ठंकोत्की्णं निद द्रव्य है । किर कैसा 
है वह परमाणु £ [ अघब्द्‌ः] शब्द्रहित है यपि स्कधके मिापसे शब्द पयीयको धरता 
हे तथापि व्यक्त्टप शव्द पयौयसे रदित हे । फिर कैसा है परमाणु £ [ एकः] एक प्रदेश 
हे व्यणुकरादि स्कन्धरूप नहीं है । फिर कैसा ह १ [ अविभागी ] जिसका दूसरा माग नही 
देसा निरंश है । फिर केसा है ? [ मूततिभवः] सदाकार रूप रस स्प गन्ध इन चार 
गुणेसि भेद ठखा जाता है इस भ्रकार एरमाणुका खरूपं जानना | 


न 


यग प्रथ्वी आदि जातिके परमाणु जुढे नहीं द एेसा कथन करते दै । 
आदेदामत्तमुत्तो धादुचदुकरस कारणं जो इ 


५ॐ 
कु 


सो णञ परमाणू परिणामखुणो सयमसदो ॥ ७८ ॥ 
संस्कृताया, 
अदेशमाघ्रमृततैः धातुचतुष्कस्यं कारणं यस्तु ॥ 
स ज्ञेयः पस्माणुः परिणामरुणः खयमदरब्दः ॥ ७८ ॥ 
पदाथ--[यः] जो [अदिशमानमूसः] गुणगुणीके सं्ञादि भेदोसे मूर्तीक दे 
[सः] वह॒ [परमाणुः] परमाणु [जेयः ] जानना । वह परमाणु कसा है £ [ धातु- 
चतुष्कस्य ] प्रथिवी जर अभि वायु इन चार धातुवोका [कारणं ] कारण है । ये चार 
धातु इन परमाणुवेसि दी पेदा होते है । फिर कैसा है £ [परिणामगुणः ] -परिणमन 
सरमाववाख [खयं अशब्दः] आप अब्द है किन्तु शव्दका कारण है । 


14 
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भावा्थै- परमाणु तो द्रव्य है उसमे स्पा रस गन्ध वर्णये चार गुणै ! इन 
चारों दी गुणेति परमाणु मूर्तीक कहलाता हे । परमाणु निर्विमाग है क्योकि जो प्रदेश 
आदिमे है वही मध्य ओर अन्तम है. इसकारण दूसरा भाग परमाणुकरा न्ह होता । द्रव्य- 
गुणे भदेशमेद नहि होता, इसकारण जो प्रदेश ॒परमाणुका है वही प्रदे सपर रस 
गन्ध वर्णका जान ठेना । ये चार गुण परमाणुमे सदा काल पाये जाते ह परन्तु गोण 
सुख्यके भेदसे न्यूनाधिक भी इन गुणोका कथन किया जाता है । परथिवी जल अभि 
वायु ये चारों दी पुद्रकजातिये प्रमाणुोसे उत्यनन है । इनके परमाणुवोकी जाति जुदी नदी 
है. पर्यायके मेदस मेद होता है । परथिवी जाति परमाणवो चारों दी गुणोकी सुस्यता दै 1 
` जकमं गंध गुणकी गौणता है जन्य तीन गु्णोकी मुख्यता दै । अथिमे गन्ध ओर्‌ रसकी 
गोणता हे स्प ओर वणकी मुख्यता है । वायुम तीन गुणोकी गोणता ह स्पदं॑गुणकी 
मुख्यता है । पयौ्योके कारण परमाणुर्मे नानाप्रकारके परिणामगुण होते है । कीं पर 
किसी एक गुणकी मगरता अमरगटतके कारण नानाप्रकारकी परणतिको धारण करते द 1 

मश्च-जिस मकार परमाणुवोके परिणमनसे गंधादिक गुणै उसी प्रकार चब्दरभी 
गट होता होगा £ रेसी जो कोई शंका करै तो उसक्रा समाधान यह है कि- | 

परमाणु एकदेशी है इस कारण शब्दं पगट नहिं होता. राव्द है सो अनेक पर- 
माणुवोके स्कन्धेति उत्पन्न होता हे इसकारण परमाणु अशव्दमय हे । 

आग शब्दको पुद्ररका पयौयत्व दिखते हे 1 

सदो खंधप्पभवो खंधो परमाणुसंगसंघादो ॥ 
पुडेखु तेखु जायदि सदो उप्पादगो णियदो ॥ ७९॥ 
संस्कृताया, 
याच्दः स्कन्घप्रमवः स्कन्धः परमुसद्गसद्वमतः 1 
सृष्टेषु तेषु जाचते शव्द उत्पाद्को नियतः ॥ ७९ ॥ 

पदाथे- शब्दः] शब्द जो है सो [स्कन्धपमभवः] स्छन्धसे उत्पतन है [परमा- 
णुसङ्गसह्नात ] अनंत परमाणुवोके मिकापका समूह [स्कन्धः ] स्कन्ध दोता है । [तेषु 
सृष्टेषु ] उन ्कन्धोकि परस्पर स्प दोनेपर { नियतः] निधित [ उत्पादकः ] अन्य 
वरगणावोको राब्दायमान करनेहारा एसा [ब्दः] शब्द [जायते ] उयत्न होता रै । 

मावा व्रव्यकर्णेन्दियके आधारसे मावकर्गेन््रियकेद्वारा जो धुनि सुनी जाय 
उसे शब्द. कते है । दह ॒चाब्द्‌ अर्न॑त परमाणुवोका पिण्ड अर्थात्‌ स्छन्धोसे दी उत्यच् 
होता है क्योकि .जवे प्रसर महा्छन्धोँका संघ होता है, तव ॒चाब्दकी उत्ति होती 
हैः। ओर स्वमावहीसे उत्यत्न अनन्त परमाणु्वोका पिण्ड देसी ब्द योग्य वर्भणाये परर 
मिककर इस रोकरमे सवत्र व्याप ( फक ) रही है .। जहां जहां शब्दके उत्पन्न करनेको 
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वाह्य सामभ्ीका संयोग मिक्ता है तदां तहां वे चन्दयोग्यवगणाय हं सो खयमेव ही शब्द 
टप होय परिणम जातीं हं । दस कारण शव्द निश्चय करके पुद्ररस्कन्धेसि दी उसत्न दता 
हे । केद मतावरवी शब्दको आका्का गुण मानते हे सो आकाश्चका गुण कदापि नदि 
हो शक्ता । यदि आकादाका गुण माना जाय तो कर्णेन्धियद्वारा अदण करनेमे नहिं आता 
कयोक्रि थाक्रार समूर्तक्र है अमूर्तीक पदार्थका गुण भी अमूर्त होता हे । इन्दि मूर्तीक 
दै मूर्तीकि पदाथेकी ही ज्ञाता है । दस कारण जो शव्द आकाश्का गुण दोता तो करण इन्दि 
. यसे महण करने नर्हिं आता । वह शब्द दो प्रकारका है एक प्रायोगिक दूसरा वैश्रसिक । 
जो शब्द पुरुपादिकके संव॑धसे उन्न होता है उसको भायोगिक कहते दै । ओर जो 
मेषादिकसे उत्यत्र होता है सो वैँश्रसिक कटलाता है । अथवा वही शब्द भाषा अमा- 
पकरि भेदसे दो प्रकारका है । त्िनमेसे भाषात्मकदयव्द अक्षर अनक्षर भेदसं दो 
प्रकारका है । संसृत प्राकृत आथ भ्छेच्छादि भापादिरूप जो चन्द दैवे सव 
अक्षरात्मक दै । ओर द्वीन्दियादिक जीवोके राब्द दै, तथा केवलीकी जो दिन्य- 
ध्वनि है सो अनक्षरासक शब्द है । अभाषातमक रान्दोके भी दो मेद ह । एक भ्रायो- 
गिक दै दूसरा वैश्रसिक दै । भायोगिक तो तत वितत घन सुषिरादिप जानना । तत 
चन्द उसे कहते द जो वीणादिकसे उतयच है । वितत चन्द दोक दमामादिकसे उत्यत्न 
होते है. ओर श्ाश्न करताठादिकसे उलन्न होय सो धन कदा जाता है जोर जो वांसादि 
कसे उद्र होय सो सुषिर कंहकाता है इस रकार ये ¢ भेदं जानने । जर जो मेधादिकसे 
उन्न होते ह वे वेश्ररिक अमापातममक शब्द दोते दै । ये समस प्रकारके दी शब्द पुद्रर 

स्वन्धोसि उत्यन्न होते ह एेसा जानना । | 

भगं परमाणुके एकमदेशत्व दिखति ह । 
णिचो णाणवकासो ण. सावकासो पदेसदो भेत्ता 
खधाणं पि य कत्ता पविहत्ता कालसंखाणं ॥ ८० ॥ 
संस्कृतछाया, 
निलयो नानवकादे न सावकाञ्चः प्रदेश्षतो भेत्ता । 
स्कन्धानामपि च कत्ता प्रविभक्ता कालसंख्यायाः ॥ ८० ॥ 

पदाथै- परमाणु कैसा है ! [निलयः] सदा अविनी है । अपने एक मदेदाकर 
 छपादरिक गुणोंसे भी कमी त्रिकारुमै रदित नहि होता । फिर कैसा हे ? [न अनवकाशः] 
जग देनेकेठिये समर्थं है परमाणुके मरदेशसे जुदे नदीं एते जो द उसमे स्पश्ौदि गुण 
उनको अवकाय देनेकल्यि समर्थं है । फिर कैसा है £ [ न सावकाशः] जग देता भी 
नहीं जपने एक प्रदे्कर दि मध्य अन्तम निर्विमाग एक ही दै. इसकारण दो 
आदि ्रदे्योकी समाई (जगह) उसमें नहीं हे । इसस्थि भवकारादान देनेको 
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असमर्थ भी है । फिर कैसा है 2 [प्रदेशतः भेत्ता] अपने एक दी म्देशसे स्कधोका भेद 
करनेवाका है ! जव अपने विघटनका समय पाता है उस समय स्कंधे निकल जाता है 
इसकारण स्कंधका खंड करनेवाला कहा जाता है । फिर कैसा है? [सन्धानं] 
स्कन्धोका [कत्त अपि] कती भी है जथौत्‌ अपना कार्पाय अपनी मिलनशाक्तिसे 
स्कन्धो जाकर मिरु जाता है सकारण इसको स्करन्धोका- क्तौ भी कहा गया है । किर 
कैसा है £ [काटसंख्यायाः] कार्की संख्याका [भरविभक्ता] मेद करनेवारा है । 
एक आकारके प्रदेदामे रहनेवारे परमाणुको दूसरे प्रदेशमं गमन करते जो समयरूप . 
कालपरिणाम भगर होता है उसको मेद करता है, इस कारण कारञ॑शका भी कत्त है 1 
फिर यह परमाणु द्व्यक्षर काठ भावनकी संख्याके भेदको भी करता है सो दिखाया 
जाता है । यही परमाणु अपने एकप्रदेश परिमणसे यणुकादि सकन्धम द्रव्यसख्याका 
मेद करता है । ओर यदी परमाणु अपने एकपरदेशके परिमाणसे दो आदि प्रदेशमे केकर 
अनत म्देश्पर्यत क्षित्रसंख्याका भेद करता दै । फिर यदी परमाणु अपने एकम्देरके द्वारा 
प्रदे्से प्रदेशान्तरगतिपरिणामसे दो समयसे ऊेकर अनंतकारपैन्त कासंस्यके भेदको 
करै है । फिर यही परमाणु अपने एकपदेदाम जो वर्णीदिक भाव है जघन्य उच्कृष्ट भेदसे 
उस भेद संख्याको भी करता है । यह चार प्रकारका भेदभाव संस्या परमाणु्जनित 
जान ठेना । 

आगे परमाणु दरव्यम गुणपर्यायका स्वरूपकथन करते है । 

एधरसवप्णर्गधं दो फासं सदकारणमसरं । 
खंधंतरिदं दव्वं परमाणं तं विथाणरि ॥ ८१॥ 
संस्छृतदछाया, 
एकरसवणेगन्धं द्विस्परी शव्दक्रारणमदाच्दं । 
स्कन्धान्तरितं द्रव्यं परमाणुं तं विजानीहि ॥ ८१ ॥ 

पद्‌ाथ--दे रिष्य ! [यत्‌] जो द्रव्य [एकरसवणैगन्धं ] एक दै रस वणे गन्ध 
जिसमे णसा [ दिस्परी] दो स्प गुणवाखा है [ श्ब्दकारणं ] शब्दकी उत्पत्तिका 
कारण है [ अशब्दं ] अपने एक मरदेदकर राब्दत्वरहित दै [ स्कन्धान्तरितं ] पुद्रल- 
पिडसे जुदा है [तं द्रवयं ] उस द्र्यको [परमाणुं] परमाणु [विजानीदि] जान । 

भावाथ--एक परमाणु पुद्ररके वीसगु्णोमिसे जो पांच रस द उनसे कोई एक 
रस पाया जाता है । पांच वर्णेमेसे कोर एक वणं होता है । ईइसीप्रकरार दो गंथोमंसे 
कोई एक गन्ध ॒तथा शीतक्तिध, रीतक्ष, उष्णक्तिगध, उष्णरूक्ष, इन॒चार स्पदे 
युगसेमसे एक कोर युगर होता है । इस प्रकार एक परमाणु पांच गुण जानने । 
यद्‌ परमाणु स्कन्धमावको प्रणया इवा सन्दपयीयका कारण है ! ओर जव छन्धसे 
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जुदा होता हे तव शव्दसे रहित है । यद्यपि अपने. क्िग्धद्क्ष गुरणोका कारण पाकर अनेक 
परमाणुरूपस्कन्धपरणतिक्रो धरकर एक होता है तथापि अपने एकष्पसे स्वभावको नदि 
छोडता सदा एक दी द्रव्य रहता दै । 
आगे समसत पुद्ररोकि भेद संक्षेपतासे दिखाये जते द । 
उव भोज्भिदिएदि थ ईदिय काथा मणो य कस्माणि। 
ज हवादि खन्तमण्णं तं सव्वं पुग्गरं जाणे ॥ ८२ ॥ 
संस्कृताया, 
उपभोग्यमिन्दरयग्ेन्द्रियः काया मनश्च कर्माणि 
यद्भवति मूत्तमन्यत्‌ तत्स्य पुदरखं जानीयात्‌ ॥ ८२ ॥ 
पदाथ--[ यत्‌] जो [इन्द्रियैः] पांच इन्द्रिये [उपभोभ्यं ] स्प रस गन्ध वं 
शब्दरूम पाँच कारके विषय भोगने्म अते दै [च] ओर [इन्द्रियः] स्प जीम 
नासिका कण नेत्र ये पाच प्रकारकी द्रव्यदृन्दिय [कायः] जोदारिक, येक्रियक, आहारक, 
तेजस भर कामीण ये पांच प्रकारके शरीर [च] ओर [मनः] पौद्ररीक द्रव्यमन तथा 
[कमणि ] दव्यकमै नोकम जर [यत्‌] जो कुठ [अन्यत्‌] जर कोई [भूर्तं ] मूरतीक 
पदायै [मवति] दे [तत्सर्व ] वे समस [ पुद्रं ] पदररढरव्य [जानीयाद्‌] जाने । 
मावा पच रकार इन्रियोके विषय, पांच प्रकारकी इन्र, द्रव्यमन, द्रव्यकरै, 
नोकर्म, इनके सिवाय ओर जो अनेक परयर्योकी उत्यत्तिके कारण नानापरकारकी अनेतानंत 
पद्रर्वगैणाय है. जनन्ती असंल्येयाणु वगणा है ओर अर्नती वा॒ असंख्यात संखेयाणु 
वर्णा ह, दो अणुक स्कन्धताई ओर परमाणु अविभागी इत्यादि जो भद्‌ ह वे समस ही 
पद्रशद्रव्यमयी जानने. यह पुद्ररद्रग्यास्तिकायका व्याख्यान पूणे हवा ! | 
गें धमे अथै द्रव्याल्तिकायक्रा व्याल्यान किया जातादहै जिससे प्रथम दी धमै 
्रव्यका स्वरूप कदा जाता दै । | 
धम्मत्थिकाथमरसं अवण्णगधं असदमप्फासं । 
लोगोगादं पुं षिहल्भसंखादियपदेसं ॥ ८३॥ 
सस्करृतदछाया. = 
धामीसिकायोऽरसोऽवर्णगन्धोऽशब्दोऽस्पशैः | 
लोकावगाढः स्पष्टः प्रथुखोऽसंख्यावप्रदेश्षः ॥ ८३ ॥ , 
पदा्थ-[ धमीस्तिकायः] धर द्रव्य जो है सो काय सहित भवर्चे है । कैसा दै वह 
धर्म द्रव्य £ [अरसः] पांच प्रकारे रसरदित [अवर्णगन्धः] पंच प्रकारके वर्णं॑सौर्‌ 
दो पकारके गन्धरहित [ अदरब्दः] शब्दपयौयसे रदित [अस्पदः] आट प्रकारके स्प 
गुणरदित है । फिर कैसा ३? [ लोकावगाढः] समस्त लोकको व्याप्त दोकर तिष्ठता 
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हे [स्पृष्टः] अपने मदयोके स्य्दसे अखंडित हे [पृथुः ] स्वभावदीसे सत्र जगद विस्तृत 
हे । ओर [ असंख्यातप्रदेशः] यद्यपि निश्चय नयसे एकं अखंडित द्रव्यै तथापि 
व्यवहारसे अरसंल्यातप्रदेशी है । 

भावाथ--परमद्रन्य स्यदी रस गन्य वरणं॒गुरणोसे रदित है इसकारण समूत्तीक है 
क्योकि स्यदी रस गन्ध वणवती वस्तु सिद्धातम मूर्तीकं ही है} ये चार गुण जिसमे नह 
होय उसीका नाम अमूर्तीक हे । इस धमद्रव्यम चब्द्‌.भी नहीं ह क्योंकि शब्द्‌ भी मूर्तीकर 
होते ह इसकारण शब्दं पयायसे रदित है । लोकप्रमाण असंस्यातप्रदेदी है । यचपि अघं 
द्रव्य है परंतु मेद दिखनेकेल्यि परमाण्॒ोद्वारा असेख्यात देशी गिना जाता हे । 

अगे फिर भी धमद्रव्यका खद्प ऊढ विदेषताकर दिखाया जाता हे । 


$ ऊ (ॐ 


अशुरुगघुगेटि सथा तेदि अणतेदि परिणदं ए्णि्च ॥ 
गदिकिरियालन्ताण कारणथभदं सथमकलं ॥ ८२ ॥ 
संस्कृताया, 
अुरुलघुकरः सदा तैः अनन्तैः परिणतः नियः । 
गाताक्तयाद्युक्तना कारणभूत सयमक्रायः ॥ ८४ 1 
पदाथ-[ सद्‌ा ] सदाकार [तेः] उन द्व्यकिं अन्षित्वे करनेहारे [ अयुरुखश 
कैः] अगुरु लघु नामक [अनन्तः } अनन्त गुर्णोसे [ परिणतः] समय समयमे परि 
णमता है । फिर कैसा है £ [निलयः] ठकोकीर्णं अविनाशी वस्तु हे! फिर कैसा है? 
[ गतिक्रियायुक्तानां ] गमन अवस्थाकर सहित जो जीव पुद्रर ह तिनको [कारणभूतं | 
निमित्तकारण दै । फिर कैसा है £ [ खयमकायेः] किसीसे उत्पन्न निं इवा दै । 
भावाथ धरमदरव्य सदा अविनाशी रंकोत्कीण वस्तु हे ! यपि अपने अगुरुल्घु 
-गुणसे षटृगुणी हानिदद्धिरूप प्ररिणमता दै, परिणामसे उत्पादव्ययसंयुक्त दै तथापि अपने 
भ्रोव्य स्वरूपसे चरायमान सहि होता क्योकि द्रव्य वदी रै जो उपने विने धिर रहं । 
इसकारण यह धमंद्रव्य अपने ही खभावको परिणये जो पद्रर तिनको उदासीन अवखासे 
निमित्तमात्र गतिको कारणमृत है । ओर यह अपनी अवयास अनादि अनत है 
कारण कार्यरूप नही है । काय उसे कते ह जो किसीसे उपन्या होय । गतिको निमित्त 
पाय सदहायी है, इसल्यि यह धर्मद्रव्य कारणरूप है किन्तु काय नहीं हे । 
आगे धभद्रव्य गतिको निमित्तमान सदाय किस दृष्टान्तकर हे सो दिखाया जाता है । 
उद्यं जह मच्छाणं गमणाणुगगहयरं हवबदिं लोए ॥ 
तद जीवपुग्गलाणं धम्मं दव्वं वियाणेहि ॥ ८६ ॥ 
। संस्कृत्या. 
उदकं यथा मत्स्यानां गमनासुग्रहकरं भवति । 
तथा जीवपुद्रलछानां धमै दरव्यं विजानीहि ॥ ८५ ॥ 
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पदाथ-[ रोये ] इस लोक [ मथा ] चैतं [उदकं ] जर [मरस्यानां 1 मच्छि- 
योको [ गमनानुग्रहकरं | गमनके उपकारको निमित्तमात्रसदहाय [ भवतति ] दोता द [तथा] ' 
तेये दयी [जीवपूद्रछानां ] जीव जीर पृद्रकोफे गमनको सदाय [ धभद्रव्यं ] धरम नामा 
द्र्य [विजानीहि ] जानना । 

नावाथ जैसे जर मच्छियोफे गमन करते समय न तो आप उनके साथ चरता 
ह ओर म मच्छियोंको चका है किन्तु उनके गमनको निमित्तमात्र सहायक दै, एेसा दही 
कोई एक खभाव है । मच्छियां जो जकफे विना चरनेम असमर्थ ई इस कारण जक 
निमित्तमात्र ३ । दसी भकार दी जीव ओर पुद्रक धर्मद्रव्यके विना गमेन करनेको असमथ 
हं जीव पूद्रकके चलते धरमद्रव्य आप नहिं चरता ओर न उनको प्रेरणा करे चङाता दै. 
आप तो उदासीन है परन्तु को एक एसा ही अनादिनिधनस्वमाव है किं जीव पुद्रक 
गमन केरे तो उनको निमित्तमात्र सदायक होता है । 

आग अधमद्रव्यका स्वरूप दिखाया जाता ई । 

जट इवदि धम्मद्व्वं तद्‌ तं जाणेद द्व्वमधमक्खं । 
ठिदि किरियाज्ञत्ताणं कारणभूदं तु पुढवीव ॥ ८९ ॥ 
संस्कतदाया, 
यथा भवति ध्द्रन्यं तथा तल्नानीदि द्रन्यमधर्माख्यं 1 
सितिक्रियायुक्तानां कारणभूतं तु परथिवीव ॥ ८६ ॥ 
` पदाथे- [यथा] जैत [तत्‌] जिसका स्वरूम पिरे कह यये वह [ धरमदरवयं ] 

धद्रव्य [ मृवति ] होता दै [तथा] तेसं दी [अधरोख्यं ] अथ नामकं [द्रव्यं] 
द्रव्य [ स्थितिक्रिया युक्तानां] स्थिर होनेकी क्रियायुक्त जीव पुद्ररलोको [ पृथिवी इव ] 
प्रथिवीकी समानं सहकारी [ कारणभूतं ] कारण [जानीहि ] जान । 

भावाथे- जेस भूमि अपने स्वभावहीसे अपनी अवखारिमि पिके दी तिं दै स्थिर 
हे जीर घोटकादि. पदार्थोको ओरावरी नहि ठहराती. धोटकादि जो स्वयं दी ठदहरना 
चि तो एथिवी सहन अपनी उदासीन अवस्थासे निमित्तमात्र खितिको सहायक दै । 
इसीपरकार अधर्मद्रव्य जो है सो अपनी साहजिकं अवस्थासे अपने असंस्यात परदेश छ्यि 
लोकाकाद प्रमाणतासे अविनाशी अनादि कारसे ति दै, उसका स्वभाव भी जीव पुदध- 
ठकी स्थिरताको निमित्तमात्र कारण है, परन्तु अन्य द्रव्यको जवरदसीसे नर्हिं ठहराता । 
आपसे जो जीवपुद्रर स्थिर भवस्थाङ्प परिणमे तो आप अपनी स्वाभाविक उदासीन 
अवस्थासे निमित्तमात्र सदाय होता है । जेस धमृद्रव्य निमित्तमात्र गतिको सदायक दै 
उसी प्रकार भधर्मद्रव्य स्थिरताको सदकारी कारण जानना । . यह संक्षेय मात्र धर्म॑ अर्म 
द्रव्यका स्वरूप कहा । ध 
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जगे जो कोई कहै कि धरम अधर्म द्रव्यहै दी नहीं तो उसका समाधान करनेकेल्यि 
आचाय कहते है. 
जादो अलखोगरोगो जेसि सञ्मावदो य गमणरिदी । 
दो चि य मया विमत्ता अविभत्ता लोयमेत्ता य ॥ ८७ ॥ 
सस्कतदखाया, 
जातमलोकलोकं ययोः सद्भावतश्च गमनसितिः । 
द्वावपि च मतौ विभक्तावनिभक्तौ खोकमाननौ च ॥ ८७ ॥ 
पदा्थ-[ ययोः] जिन धमधम द्रव्ये [ सद्धाबतः] असित हेनेसे [अरोक- 
लोक ] कोक ओर अरोक [जात ] इवा दै [ च ] ` ओर जिनसे [गमनस्थिती] गति 
स्थिति होती दै वे [द्वौ अपि] दोनों ही [विभक्तौ मती] अपने अपने स्वरूपे जुदे 
जदे कदे गये ह मंतु [अविभक्तो] एकक्ेत्र अवगाहसे जुदे २ नदीं दे । [च] ओर 
[ लोकमातरौ ] अरसख्यातप्रदेश्ी छोकमात्र दै । 
भावार्भ- यहां जु प्रभ फिया था करि-ध्म अधरम द्रव्य है दी नही-माकार दी गति 
स्थितिको सहायक है तिसका समाधान इस प्रकार हवा कि-धर्म अधम द्रव्य ` वद्य है । 
जो ये दोनों नहि होते तो रोक अरोकका भेद नहिं होता-। रोक उसको कहते है जहां 
किं जीवादिक समसत पदार्थ हँ. जहां एकं आकारा दी है सो अरोक दै, इस कारण 
जीव पुद्रककी गतिष्थिति रोकाकारामें हे अलोकाकारमे नही है । जो इन धमे अधर्मके 
गतिस्थिति निमित्तका गुण नदिं होता तो लोक अलोकका भेद दूर हो जाता जीव ओर 
पदर ये दोनों ही दम्य गति स्थिति अवस्थाको धरते दै इनकी गति स्थितिको विंग 
कारण धम अधरम द्रन्य लोकम ही है । जोये धर्मे अधर्म॒द्रव्य लोके नदिं होते तो 
लोक अरोक एसा भेद दी न्ह होता सव जगर्ह दी खोक होता इस कारण धर्म अधरम 
द्रव्य अव्य है । जहांतक जीवपद्गकगति स्थितिको करते दै तहां तांई॑ लोक है उससे 
परे अरोक जानना-दसी न्याय कर लोक अलोकका मेद धमं अधमे द्रवयसे जानना । 
ये धमै अधमं द्रव दोनों ही अपने २ म्रदेशोको ियेहुये जुदे जुदे ई एक शेकाकाश 
,  कषि्रकी अपेक्षा जुदे जुदे नदीं है क्योकि लोकाकारके जिन प्रेद धरमेद्रव्य है उन ही 
मदेम अध्द्रव्य भी है दोनों दी दहिरुनचलनरूपम क्रियासेरहित सर्मरोकव्यापी ह । 
समसत रोकन्यापी जीव युद्रलोको गतिस्थितिको सहकारी कारण दै ` इसकारण दोनों दी 
द्रव्य लोकमात्र असंस्यातप्रदेशी दै । 
. भागे धमे जधरे द्रव्य पररकृ होकर गति स्थितिको कारणं नीं है भलन्त उदासीन दै 
एसा कथन करनेको गाथा कहते है. 
ण.य गच्छदि धम्मत्थी गमणं ण करेदि अष्णदविथस्स ॥ 
हवदि गती स प्पसरो जीवाणं पुग्गलाणं च ॥ ८८ ॥ ` 


श्रीपन्चासिकायसमयसारः । ६९ 


संस्टृतद्टाया. 
न च गच्छति धमीस्तिको गमनं न करोयन्यद्रन्यस्यं । 
अवति गतः सः प्रसरो जीवानां पुद्रटाना च ॥ ८८ ॥ 
पदाथ-[ धमास्तिकः ] धमास्िकाय [न] नदीं [गच्छति ] चरता दिक्ता ई । 
[च ] आर [अन्यद्रव्यस्य ] अन्य जीव पुद्ररकरा मेरक दोयकर [गमन { टर्न चलन 
्रियक्रो [न ] नदी [करोति] करता द [सः] व्ह धम॑द्रव्व [जीवानां] जीरो 
आर्‌ [ पुद्छानां ] पद्रखकी [ मते] दन चरन क्रियकरा [ प्रसरः ] प्रवत्तक [ भवति) 
दोता दं । [च ] फिर इसप्रकारदी अधरभद्रव्य भी. स्थितिको निमित्तमात्र कारण जानना । 
भावाथ जसं पवन अपने चंचरस्वमावते ध्वजावोकी दन चरन क्रियाका क्ती 
देखने जाता दै तेस धमूद्रव्य नही है । धर्म द्रव्य जो है सो आप हनचलनद्प करियासे 
द किसी कालम भी आप गति परणतिको ( गमनक्रिया ) नर्हि धारता । ईसकारण 
जीवयपुद्रल्की तिपरणतिका सहायक किंस प्रकार होता दै उसक्रा दष्टन्त देते दै. जसे 
क्रि निःकम्प सरोवरमं (जर मच्छियोकी गतिको सहकारी कारण दै-जख श्वयं॑परेरक 
होकर मच्छियोंको नहिं चलाता, मच्छि अपने दी गति परिणामके उपादान कारणते 
चलती हैँ परन्तु जल्करे विना नहिं चल सक्ती, जक उनको निमित्तमात्र कारण है । उसी 
भकार जीवयुद्रलकी गति अपने उपादान कारणते है धर्मद्रव्य आप चरता नदी किन्तु 
अन्य जीवयुद्र्छोकी मतिकेयियि निमित्तमात्र दोता दै । इसप्रकार अधरमदरव्य भी निमित्- 
मात्र है ञँसँ घोड़ा भथम दी गति क्रियाको करके फिर स्थिर होता दे असवारकी स्थितिका 
कत्त देखिये हे, उसी पकार अंथमृद्रव्य प्रथम आप चलकर जीवपुद्रककी स्थिरक्रियाका 
, याप कृत्तौ गही है ग्रितु जाप निःक्रिय दै इसकारण गतिूर्वस्थिति प्रणाम अवस्थाको प्राप 
नरि दोता दै । यदि परद्रन्यकी क्रियासे इसकी गति पूैक्रिया नहिं होती तो किसम्रकार 
स्थिति रियाका सदकारी कारण होता है £ जेस घोडेकी स्थिति क्रियाका निमित्त कारण 
भूमि (प्रथिवी) होती दै। भूमि चरती नदीं परन्तु गतिक्रियाके करनेहारे षोडेकी 
स्थितिक्रियाको सदकारिणी हे, उसीग्रकार अधरमदरव्य जीवयुद्ररलक्री स्थितिको उटसीन 
अवस्थासे स्थितिक्रियाका सदायी दै । 
अगिं धर्म अधर्म द्रव्यो उपादानकारण गतिस्थितिका खल्यताख्प नहीं है उदासीन- 
मात्र भावसे निमित्तकारणमात्र कदय जाता टै । 
विल्दि जेसिं गमणं ाणं पुणतेसिमेव संभवदि | 
ते सगपरणामेिं ढ गमणं ठाणं च कुव्वंति ॥ ८९॥ 
सस्छतदाया, 
विद्यते येपां गमनं पुनस्तेपामेव सम्भवति । 
ते खकपरिणमेस्तु गमनं स्थानं च कुर्वन्ति ॥ ८९॥ 
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पदाथ--धर्मद्रव्य अकेखा आप दही किसी कारम भी गतिकारण अवस्याको नहि 
धरता है जौर अध्द्रन्य भी केला किसी कार्म भी. स्थिति कारण अवस्थाको निं धरता 
वितु गति स्थितिपरणातिके कारण है । जर जो ये दोनों धर्म अधम द्रव्य उपादानख्प 
सुख्यकारण गतिस्थितिके होते तो [येषां ] जिन जीवपुद्ररोका [ गमनं ] चुना [ स्थानं] 
स्थिर होना [विदयते ] भवते है [ पुनः] फिर [तेषां ] उन दी दरन्योका [ एव ] निश्चय 
करकं चरना थिर होना [ सम्भवति] होता है । जो धमै अधर्म दव्य मुस्य कारण होय 
कर जवरदसीसे जीवपुद्धलको चकति ओर स्थिर करते तो सदाकारु जो चरते वे सदा 
चरते ही रहते भर खिर होते वे सदा सिर दी रहते, इसकारण धमे अधमे दव्य य्य 
कारण नहीं है । [ते] वे जीवपुद्रक [खकपरिणामे; तु] अपने गतिस्थितिपरिणामके 
उपादानकारणरूपसे तो [ गमनं ] चरने [ च ] ओर [स्थानं ] स्थिर दनेकौ [कुर्वन्ति] 
करते है । इसकारण यह वात सिद्धं इदं कि धम अधर्म द्रव्य मुख्य कारण नहीं है. व्यवहार 
नयकी अपेक्षा उदासीन अबसखासे निमित्तकारण है 1 निश्चय करके जीव पुद्रकोकी गति 
स्थितिको उपादानकारण अपने ही परिणाम दै । 

यह धर्मथधमौस्तिकायका व्याख्याने पुणे इवा, 





आग आकाशद्रव्यासिकायका व्यास्यानं किया जाता है. 
सव्वेसिं जीवाणं सेसाणं तहय पुग्गलाणं च ॥ 
जं देदि विवरमचखिरं तं खोए हवदि आयासं ॥ ९० ॥ 
संस्कृताया. 
सर्वेषां जीवानां रेपाणां तथेव पुद्रखानां च । 
यददाति विवरमखिं तोके भवदाकासचं ॥ ९० ॥ 
पद्‌ाथ-[ सर्वेषां ] समस [जीवानां] जी्ोंको [ तथैव ] तेस ही [रेषाणां ] 
धमै अधमे काल इन तीन्‌ द्र्व्योको [च] ओर [पुद्रखानां ] पृद्ररौको [यत्‌] जो 
[असिं ] समसत [ विवरं] जगर्हको [ददाति] देता ह [तत्‌] वह द्रव्य [ लोके] 
हस रोकम [ आकां ] आकाशद्रव्य [ भवति ] होता है 
भावाथे--इस लोकम पांच द्र्व्योको जो अवकाश देता है उसको आकाश कहते है । 
आगे लोकसे जो बाहर ज अलोकाकाश है उसका स्वरूप कते दै । 
जीवा पुग्गरकाया धस्माधम्मा य लोगदोणण्णा । 
तत्तो अणण्णमण्णं आयासं अंतवदिरित्तं ॥ ९१॥ 
सर्कृतखाया, 
जीवाः पुद्रङकथाः; धमौधर्मो च रोकतोऽलन्ये 
,ततोऽनन्यदन्यदाकारामन्तन्यतिरिक्तं ॥ ९१ ॥ 


श्रीपश्चालिकायसमयसारः । ७१ 


पदा्यै--[ जीवाः] अनन्त जीव . [युद्रखकायाः] अनन्त पुद्ररपि [च] भौर 
[ धमीधर्मौ ] पमी द्रव्य चौर जम द्रव्य [ छोकतः अनन्ये ] लोकसे बाहर नाहीं । ये 
पांच दन्य छोकाकायार्मे दे. [ ततः] तिस॒लोकाकादासे [अन्यत्‌] जो जीर दे [अन- 
नयत्‌] जर नदी भी दै ेसा [आकाशं] आाकारद्रन्य हे सो [अन्तन्यतिरित्तं ] 
धमन्त है | । 
1 भावा्थ--माकार लोक शलोक भेदे दो ्रकारका दै । टोकराकाद्च उसे कलते 
हे जो जीवादि पांच दर्योकर सहित ई । ओर अलोकाकाश वह है जहांपर थप एक 
यकाय दी है । वद जठोकाकार एक द्रव्यकी यपेक्षा रोके जुदा नहीं है ओर्‌ वह 
अटोकाका्च पांचद्रव्यसे रदित दै जव यह खपेक्षा रीजाय तव जुदा दै । अरोकाकाश्च 
अनन्तप्रदेशी है लोकाकाच्च अस्यत प्रदी है । 

यहां कोई पश्च केरे कि लोकाकादाका क्षत्र किंचिन्मात्र है । उसमें अनन्त॒ जीवादि 
पदार्थं केसे समा रहे दै 

उत्तर--एक घरमे जिसप्रकार यनेक दीपरकोका प्रकाश समाय रहा है ओर जिस- 
प्रकार एक छोटे ुखकेमे वहुतसी छवशकी राशि रती है उसीपकार असंख्यात प्रदेश 
आकाशम साहजीक अवगाहना खभावसे अनन्त जीवादि पदाथ समा रहे है । वस्तुवोकर 
खमाव वचनगम्य नहीं है सर्वजन देव ही जानते द इसकारण ओ अनुमवी है वे संदेह उप- 
जति नदीं वस्तुखरूपरम सदा निश्चल होकर यातमीक अनन्त सुख वेदते दै । 

आग कोई प्च केरे कि धमै अधभैद्रन्य गतिर्थितिके कारण क्यो कहते हो आकाश्चको 
ही गतिस्थितिका कारण क्यौ न कह देते £ उसक्रो दूषण दिखति द । 

आगासं अवगासं गमणद्िदिकारणेदि देदि जदि। 
उद्रंगदिप्पधाणा सिद्धा चिति किध तत्थ ॥ ९२ ॥ 
| संस्कृताया, 
आकादामवकाश्चं गमनस्थितिकारणाभ्यां ददाति यदि । 

। उद्धुगतिप्रधानाः सिद्धाः तिष्टन्ति कथं तत्र ॥ ९२ ॥ 

पदाथ- [यदि] जो [आकारं ] भकार नामक द्रव्य [गमनस्थितिकारणाभ्यां ] 
चरन जर स्थिरतकि कारण धर्म अधर्म द्रव्योके गुणोमे [ अवकारं ] जगह [ददाति 1 
देता ३ [तदा] तो [ऊर्गतिपरथानाः] उदं गतिवाठे प्रसिद्ध॒ जो [सिद्धाः] सक्त 
जीव द ते [तत्र] सिद्ध कषत्रपर [कथं ] कैसं [तिष्टन्ति ] रहते दै 

भावाथै--जो गमनस्थितिका कारण आकाशचको ही मानल्या जाय तो धरम अधभके 
अभाव होनेसे सिद्ध पसमष्टीका अरोक भी गमन होता, इसकारण धमे अधम द्वय 
अवदय ह | उनसे ही रोककी मर्यादा है । टोकसे आगे गमनस्थिति नदीं है । 
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यागे यकराद्यके गतिस्थितिका कारण गुण नदीं सो संपसे वतति द । 
तद्या धम्माधस्मा गमणदह्िदि कारणाणि णागासं। 
इदि जिणवरैर्हिं भणिदं छोगसदावं खुणताणं ॥ ९५ ॥ 
संस्छतखाया, 
तस्माद्धम्मौधरस्मौ ममनस्थितिकारणे नाकादी । 
इत्ति जिनवंरैः भणितं टोकखभावं शरुण्वन्ताम्‌ । ९५ ॥ 
पदाथ--[तस्मात्‌] तिसकारणस [धम्मोधम्मा | धमे अयमं द्रव्य [गमनस्थि 
तिक्रारणे ] गमन सौर स्थितिको निमित्त कारण दे [ आकारं ] आकाश गमनस्थितिको 
कारण [न] नदीं दं [इति ¡ इसप्रकार [जिनवरः] जिनेश्वर वीतराग सवने [टोक- 
सभावं ] टोकके खमावको [शृण्वतां ] घुननेवारे जो जीव दं तिनको [ भणितं ] कदा है॥ 
अगिं धर्मं अधर्मं यकाद ये तीनों दी दव्य एक केत्रावगाहकर एक है परन्तु निजस्व- 
ख्पसे तीनों एथक्‌ पृथक्‌ ह एेसा कते ई । 
श्रम्माधम्मागासा अपुषन्भरूदा समाणपरिमाणा । 
पुधयवलद्िविरसेसा करंति एगत्तमत्तत्तं ॥ ९६ ॥ 
संस्कृताया. 
धर्माध्माकादान्यपृथग्भूतानि समानपरिमाणानि । 
प्रथगुपरन्धिविष्रोपाणि कुबन्त्येकत्वमन्यत्वं ॥ ९६ ॥ 
पदा्थ- [धरम्मीधर्माकाक्चानि ] धर्म अधर्म योर रोकाकारा ये तीन द्व्य व्यवहार 
नयकी यश्चा [ पृथग्भूतानि ] एक देत्रावगादी ह जथीत्‌ जां जकादा है तहां ही घम 
अधरम ये दोनों द्रव्य हे । कैसे द ये तीनो द्रव्य १ [समानपरिमाणानि ] बरावर ह अर्स॑- 
ख्यात परदे जिनके एसे है फिरकैमे द? [ पृथश्ुपर्व्धविशेपाणि ] निश्ययनयकी 
खयक्षा भिन्नभित्र पाये जते है मेद जिनके एसे ह अथौत्‌ निज स्वभावे टेकोत्तीण अपनी 
जुदी जुदी स्ता स्यिहुये हं अत एव ये तीनां दी दव्य [एकत्वं | व्यव्टारनयकी 
अपेक्षा एक्चेत्रावगादी ह इस कारण एकमावको ओर [ अन्यत्वं | निश्यनयकी अपेक्षा 
ये तीनो अपनी जुदी २ सत्ते द्वारा मेदभावको [वन्ति] करते दँ । इसप्रकार इन 
तीनें द्रव्योके व्यवहार निश्चव नयसे अनेकं विलाश जानने । 
यह आकराद्यद्रव्यास्तिकायका व्याख्यान पूणे हुवा 
आग द्रव्योफे मूत अमूरतत्व चेतनत्वे अचेतनत्व इसप्रकार चार मा दिखाते 
आगासकाठजावा धम्पार्धस्मा च युत्तपारेहदाणा 
मुक्तं पुरगलदन्वं जीवो खल्छर चेद्णो तेखु ॥ ९७ ॥ 
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| संस्कृताया. 
आकारकालजीवा धम्मौधर्म्मौ च मूत्तिपरिदीनाः । - 
मूत्त पुद्ररद्रन्यं जीवः खलं चेतनस्तेपु ॥ ९७ ॥ 
पदा्थ- [ आकाशकाजीवाः] आकारद्रव्य कारुदरव्य ओर जीवद्रव्य [च 
ओर [ धम्मध्म्मौ ] धमैद्रव्य ओर जधमंद्रव्य [मूरिपरिदीनाः] स्पशं रस गन्ध वणं इन 
चारगुणरदित अमूर्तीक ह । [पुदरलदरन्यं ] पुदर्रव्य एक [मूर्त] मूरतीक दै अथौत्‌ 
सय्शरसगधवणवान्‌ है । [तेषु ] तिनमेसे [जीवः] जीवद्रव्य [खद] निश्चय करक 
[ चेतनः] ज्ञानददीनरूप चेतन दहै । ओर अन्य पांच द्रव्य धर्मं अधर्म आकाश कार यैर 
पद्व ये अचेतन है. | 
आम इन दी षटव्योकी सक्रिय निष्क्रिय अवखा दिखते दै । | 
जीवा पुग्गरकाया सदह सक्षिरिया ह्व॑ति ण य सेसा। 
पुग्गलकरणा जीवा खंधा खलु कारकरणा दु ॥ ९८ ॥ 
सस्ङुतरछाया, 
जीवाः पुद्रछकायाः सह सक्रिया भवन्ति न च शेषाः । 
पुद्रककरणा जीवाः स्कन्धाः खलु काठकरणास्तु 1! ९८ ॥ 
पदाथे--[ जीवाः] जीवद्रग्य [ पद्रलकायाः] पुदरव्दरन्य [ सह सक्रियाः] निमित्त 
मूत परद्रन्यकी सहायतासे क्रियावंत [भवन्ति] होते द । [च] ओर [शेषाः] शेषके 
जो चार द्रव्य हैँ वे क्रियावन्त [न] नहीं दै। सो आग क्रियाका कारण विशेषताकर 
दिखाते द कि-[ जीवाः] जीबद्रव्य दँ ते [ पद्ररकरणाः] पुद्रकका निमित्त पाकर क्रिया- - 
वन्त होते दै । [तु] जर [स्कन्धाः] पुद्ररस्कन्य द ते [ खल ] निश्चय करके [काल- 
करणा] कालद्न्यकरे निमित्तसे क्रियाव॑त होकर नाना भ्रकारकी अवस्थाको धरते ई । 
भावार्थ--एक अदेशषसे प्रदेशांत जो गमन करना उसका नाम क्रियादहै सो 
षटूद्व्यौमेसे जीव ओर पुद्रर ये दोन द्रव्य परदेशसे भ्देशान्तरम गमन करते है ओर 
कम्परूप अवस्थाको धरते दै इसकारण क्रियावंत कहे जाते ह ओर शेषके चार द्रव्य निष्किय 
निष्कम्प है. जीव्‌ द्रग्यकी क्रियाको निमित्त बहिरंगमे क्म नोकर्मूप पुद्धल दै इनकी ही 
संगतिसे जीव अनेक विकारखूप होकर परिणमता है । ओर जब कारु पायकर पुद्धरमयी 
कर्म नोकर्मका अमाव होता है तब साहजिक निष्किय निष्कंप स्वामाविक अवस्थारूप सिद्ध 
पयौयको धरता दै, इसकारण पुद्धरका निमित्त पाकर जीव क्रियावान्‌ जानना । ओर कारका 
वहिरंग कारण पाकर पुद्ररु अनेक स्कन्धरूप विकारको धारण करता है । इसकारण का 
ुद्धक्की क्रियाको सहकारी कारण जानना । परन्तु इतना विशेष दै कि जीवद्रन्यकी तरर 
द्धक निष्किय कभी भी नहीं होता । जीव श्ुद्धहुये उपरान्त क्रियावान्‌ किसी 
कारम भ नहीं होयगा. पदधलका यह्‌ नियम नहीं है । सदा क्रियावान्‌ परसहायसे रहता है । 
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अगं मूत्तथमूर्चका लक्षण कते हं । 
जे खन्द इन्दियगेञज्ञा विपथा जीवेद हंति ते युत्ता । 
ससं हवदि असुत्तं चित्तं उभयं समादियदि' ॥ ९९ ॥ 
संस्कृताया 
ये खट इन्दरियमाहया विपया जीवैमैवन्ति ते मृत्तः । 
यं भवयमूत्तं चिन्तयुभयं समाददति ॥ ९९ ॥ 
पदाथि } जो [जीवैः] जीवोकरे [ खद ] निशयसे [इन्दियग्रह्माः] इन्दियो- 
वारा अण कलने योग्य [ विषयाः ] पद्रल्जनित पदार्थ है [ते] बे [मूर्तीः ] ूर्तीक [ भव- 
न्ति] होते दै [ रोषं ] पुदरकजनित पदार्थेसि जो भिचच दै सो [ अमूर्ते | यमूर्तीक [ भवति ] 
होता दै अथा्रू-दस शोकरमे जो स्पद् रस गंय वणैवन्त पदाथ स्पेन जीम नाशिका नेत्र 
दुन चारं इन्दियोति महण करिये जांय ओर जो कर्णेदरियद्वारा शाब्दाकार परिणत पदार्थ रहे 
जाय ओर जो किसी कारम स्थूक स्क॑धमावपरिणये है पद्व जर किंसही काठ सूष्म 
मावपरिणये द पुदरलस्कंथ ओर किस दी कार परमाणुखप परणये जे पुद्रल, वे सव ही 
ूर्तीक काते टै । कोरदएक पृष्ष्ममाव परिणतिरूप पुद्ररुस्कन्य अथवा परमाणु यचपिं 
दन्दियेकि द्वारा अहण करने नर्हिं आते तथापि इन पुद्धरमिं एेसी शक्ति दै किं यदिये 
स्थूरताको धैरे तो इन्दरियग्रहण करने योग्य होते ह अत्व कैसी भी सष्मताको धारण 
करो सवक्रो इन्द्ियग्राद्य दी कटे जाते है । ओर जीव धमै अधर्म आकादा काल ये 
पांच पदाथ ह ते स्पदय रस गन्ध वणं गुणसे रदित दँ क्योकि इन्ियोद्रारा ग्रहण करनेमे 
नर्हिं आते इसीकरारण इनको अमूर्तीक कते द । [ चित्तं ] मनदन्द्िय [ उभयं ] मूर्तीक 
अमूर्चीकि दोनों भकारके पदार्थोको [ समाददति] अहण करता दै । अथौत्‌ मन अपने 
विवासे निश्चित पदाथैको जानता है ! मम जव पदार्थोको महण करता है तव ॒पदार्थेमिं 
नदी जाता किन्तु थाप ही संकत्परूप होय चस्तुको जानता दे । मतिशवुतन्तानका मन ही साधन 
हे दसकारण मन अपने विचारसि मूं अमूर॑दोनों प्रकारके पदार्योका क्नाता दै । यह 
चूखिकारूप संक्षिप्त व्याख्यान पृण हुवा. 
जग कारद्न्यका व्याख्यान किया जाता है सो पदिके दी व्यवहार ओर निंश्चयकालका 
स्वप दिखाया जाता दै । 
काले परिणामभवो परिणामो द्व्वकारसंभूदो । 
दोण्डं एस सहावो काटो खणभ॑खरो णियदो ॥ १०० ॥ 
संस्छरतछाया. 
काटः परिणामभवः परिणामो द्रन्यकाटसंभूतः। 
द्वयोरेष स्वभावः काटः क्षणभङ्कये नियतः ॥ १०० ॥ 
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पदाथ-[ काठः] व्यवदहारकार जो दै सो [परिणामभवः] जीव पुद्ररछोके परि- 
णामसे उलन्न है [परिणामः] जीव पुद्धकका परिणाम जो दै सो [दरग्यकारसंभूतः] 
निश्चयकारणुरूप द्रन्यकालसे उत्पत है । [द्वयोः] निश्चय ओर ग्यवहार कारुका [ एषः] 
यह्‌ [ स्वभाव] स्वभाव दै । [कालः] ज्यवहारकार [ क्षणभङ्करः] समय समय 
विना्चीक है ओर [नियतः] निश्चयकारु जो दै सो अविनाशी है। 

भावाथ-- जो कमसे अतिसूक्ष्म हुवा परवत है वह तो म्यवहारकाल है ओर ऽस 
व्यवहारकारुका जो आधार है सो निश्चयकार कहाता हे । यदपि व्यवहारकार है सो 
निश्चयकाकका पयाय है तथापि जीवपुद्धलके परिणामोसे वह जाना जाता है । इसकारण 
जीव पुद्ररोके नवजीणतारूप परिणामोसि उत्प्न हुवा कहा जाता दहै । ओर जीव 
पद्धका जो परिणमन दहै सो वाद्यम द्॒व्यकारुके होतेसंते समयपयौ्येग उत्यन्न है 
इसकारण यह वात सिद्ध इई कि समयादिषूप जो व्यवहारकार दै सो तो जीवपुद्र- 
लोके परिणामोसे प्रगर किया जाता है ओर निश्चयकार जो है सो समयादि व्यवहार 
कारके सविनाभावसे अस्तित्लको धरे है क्योंकि पयीयसे पयीयीका अस्तित्व ज्ञात होता है । 
इनमसे व्यवहारकार क्षणविनश्वर है क्योकि पयीयस्वरूपसे सुष्षमपयीय उतने मात्र ही है 
जितने किं समयावकिकादि ह । ओर निश्वयकाठ जो दै सो नित्य है क्योकि अपने गुण- 
पयीयस्वरूप द्रव्यसे सदा अविनादी हे । 

जगि कारुद्रव्यका स्वरूप निल्यानिल्यका भेद करकं दिखाया जाता दे । 

कालो त्ति य ववदेसो सञ्माचपरूवगो दवदि णिचो । 
उप्पप्णप्पद्धंसी अवरो दीरैतरट्ाईं ॥ १०१॥ 
संस्कृताया. 
कार इति च व्यपदेशः सद्धावमररूपको भवति नियः । 
उत्पननप्रध्व॑स्यपरो दीषौन्तरस्थायी ॥ १०१ ॥ 

पदा्थ- [च] ओर [कार इति] काठ पूसा जो [व्यपदेशः] नामदै सो 
निश्चयकारु [निदः] अविनारी है भावा्ै-जेसं सिंदशब्द दो अक्षरका है सो सिह 
नामा पदा्थका दिखानेवाका है जव कोई सिहशचब्दको केह तव दी सहका ज्ञान होता 
हे उसी प्रकार कारु ये दो अक्षरके कटनेसे नित्य कारपदाथै जाना जाता है । जिस 
मकार अन्य जीवादि द्रव्य है उस प्रकार एक कारद्रव्य भी निश्वयनयसे है. [ अपरः] 
दूसरा जो समयरूप व्यवहारकारु है सो [ उत्पन्नपर््वसी ] उपजता ओर विनरता है । 
तथा [ दीषीन्तरस्थायी ] समयोकी परपरासे बहुत सिरतारूप मी कहा जाता है । 

मावाथे-- व्यवहारकारु सवसे सूषष्म समय नामवाला है सो उपज भी हे विनशै भी 
है ओर निश्वयकारका पयीयःहे. परयीय उत्पादव्ययरूप सिद्धान्तम कहा गया है. उस सम- 


श्रीपञ्नासिकायसमयसारः । ७७ 


यक्री यतीत्तमनागतवर्चमानरूप जो परंपरा छ्ियी जाय तो आवटी पल्योपम सागतेपम 
इत्यादि यनेक मेद होते टै. इससे यद बात सिद्ध हुदै कि-निश्चयकार अविनादी दै 
व्मवहारकाट विनाशीक है । 
आ काटकरी द्रव्यसंज्ञा है कायर्संन्ना नदी है एेसा कहते ह । 
एदे काडागासा धम्माधम्मा च पुग्गला जीवाः। 
लज्भंति द्व्वसप्णं काकस्स इ णत्थि कायत्तं ॥ १०२॥ 
सस्करतदाया, 
एते काटाकादो धम्माधर्म्मौ च पुद्रला जीवाः । 
„ छभन्ते ्रन्यसंवां कार्ख त॒ नास्ति कायत्वं 1 १०२ ॥ ति ६ 
पदाथ-[ पते] ये [काठछाकाशे] कार ओर आकायद्रव्य [च] ओर [धम्मो 
धम्म ] षमेद्रन्य ओर्‌ यघर्मद्रनय [ युद्रखाः ] पृद्ख्छत्य [जीवाः ] जीवद्रनय {दरव्यसं्ां 
द्रन्यनामको [ छभन्ते ] पाते द । भावा्थ-जिस प्रकार धमै अधरम जाकरारा पुद्रर जीव 
दन पांच दरव्यम गुणपयोय ह यर जैसा इनका सदूदरव्य रक्षण है तथा इनका उत्पाद- 
व्यय प्रौव्य रक्षणदै वसे दी गुणपयीयादि द्रव्यके लक्षण कालम भी दै इसकारण 
कालका नाम भी द्रव्य है। काको थौर अन्य पाचों द्रव्योको द्रव्यसंज्ञातो समानदे 
परन्तु धर्मादि पांच द्र्व्योकी कायसं है. क्योकि काय उसको कते द जिसके वहुत 
परदे होते है । धर्म अधर्म आका जीव इन चारौ द्रव्योके असंख्यात प्रदेश दं 
द्वके परमाणु ययपि एकम्रदे्ञी दहै तथापि पुद्र्छोमं मिल्नरक्ति दे इस कारण पुद्ररक 
संल्यात असंख्यात तथा अनन्त प्रदेशी ह । [ कारस्य तु ] कारद्रव्यके तो [कायल ] 
वहु पदेशरूप कायभाव [नास्ति ] नदीं दे । 
भावाथ- काखणु एकपदी दै. ठोकाकारके भी असंख्यात प्रदेदा द जसंल्याती- 
दी कालु है. सो रोकाकारके एक एक प्रदे्षपर एक एक कालाणु रहता दै । दसी 
कारण इस पंचासिकाय भ्रन्थमे कारद्र॒व्य कायरदहित दोनेके कारण इसका सुख्यरूप कथन 
नदीं करिया । यद्‌ काठद्रव्य हन पंचाकिकार्योमें गित आता दै क्योकि जीव पुद्ररके परि- 
णमनसे समयादि व्यवहारकार जाना जाता टै. जीव पृद्रके नवजीणपरिणामोके विना 
व्यवहारकाक नीं जाना जाता है । जो व्यवहारकारु प्रगट जाना जाय तो निश्चयकारका 
अनुमान होता है. इस कारण पंचासिकायमे जीवपुद्रलके परिणमनद्वारा काठ्दरव्य जाना दी 
जाता हे कारुको इसखियिदी इन प॑चासिकारयोमं गर्भित जानना. यह्‌ कारद्रग्यका व्या्यान 
पूरा इवा । । 
अव प॑ंचालिकायके व्यास्यानसे ज्ञान फल दोता है सो दिखति ई । 
एवं पवथणसारं प॑चत्थियसंगहं षियाणित्ता । 
जो मुयदि रागदोसे सो गाहदि इक्खपरिमोक्खं ॥ १०६ ॥ 


७८ रायचन्द्रजैनदासमालायाम्‌ 


संस्कृताया, 
एवं प्रवचनसारं पश्चासिकायसद्गहं विज्ञाय । 
यो युश्वति रागद्वेषौ स गाहते दुःखपरिमोक्षं ॥ १०३ ॥ | 

पदा्थ-[ यः] जो निकटभव्य जीव [एवै ] पूर्वोक्तमकारसे [ पश्चास्तिकायसङ्कदं ] 
पंचासिकायके संक्षपको अर्थात्‌ द्वादशांगवाणीके रहस्यको [ विज्ञाय ] महे प्रकार जानकर 
[ रागद्वेषौ ] इष्ट अनिट पदार्थेमि भीति जर द्ेषमावको [ुश्चति] छोडता है [सः] 
वह पुरुष [ दुःखपरिमोक्षं ] संसारके दुःखो सक्ते [ गाहते ] परापत होता है । 

भावा्थ- द्वादस्ांगवाणीके अनुसार जितने सिद्धान्त दै तिनमे कालसदित पंचास्ति- 
कायका निरूपण है ओर किसी जगह कुछ भी छ्रृट नहिं क्रिया दै, इसक्यि इस 
पंचासिकायम भी यह निर्णय है इसकारण यह प॑ंचासिकाय प्रवचन जो है सो भगवान्‌के 
प्रमाण वचनम सार है । समसत पदार्थोका दिखानेवाखा जो यह मन्थ समयसार पंच- 
ज्िकाय है इसको जो कोई पुरुष शव्द अथैकर भलीमांति जानेगा वह पुरुष षड्टर््योमे 
उपदेयखरूप जो आतमन्रह्म आत्मीय चैतन्यखभावसे निर्मल है चित्त जिसका एेसा निश्व- 
यसे अनादि अविद्यासे उत्पत्न रागदरेषपरिणाम आत्खरूपम विकार उपजनिहारे ई उनके 
खखूपको जानता है कि ये मेरे स्वरूप नदी. इसमकार जब इसको भेदनिज्ञान होता दै 
तव इसके परमनिवेक ज्योति मगर होती है यर कर्मव॑धको उपजानेवाटी रागद्वेपपरिणति 
नष्ट हो जाती रै, तव इसके आगामी बन्धपद्धति भी नष्ट होती दै । ` जैसे परमाणुबन्धकी 
योग्यतासे रदित अपने जघन्य सेदभावको परिणमता आगामी वन्धसे रहित होता है उसी 
पकार यह जीव रागमावके न्ट होनेसे आगामी बन्धका कत्तौ निं होता, पूवैवन्ध अपना 
रसविपाक देकर सिर जाता दै । तव यह चतुमैति दुःखसे निवतिं होकर मोक्षपदको 
पाता है । जेस परद्रग्यरूप अभिके सम्बन्धसे जरु तप्त होता है वदी ज कार पाकर 
तप्त विकारको छोडकर खकीय सीतरुमावकरो प्राप्त होता है, उसी प्रकार भगवद्वचनको 
अंगीकार करक ज्ञानी जीव क्मविकारके आतापको नष्टकर आत्मीकं शान्तरसगभित 
सुखको पते दै । 

आगो दुःखोके नष्ट करनेका करम दिखाते हँ अथात्‌ किंस॒कमसे जीव संसारसे रहित 
होकर सुक्त होता है सो दिखाते दै । 


खणिऊण एतदटं तदणगमणुञ्कछदो णिहदमोदो । 
पसमियरागदोसो दवदि दद्परावरो जीवो ॥ १०४॥ 
संस्छृतछाया. 
ज्ञातवेतद्् तदनुगमनो्तो निहतमोहः । 
प्रशमितरागद्धेषो भवति हतपरापरो जीवः ॥ १०४ ॥ 


श्रीपञ्चासिकायसमयसारः । ७९, 


पदार्थ-- [यः] जो पुर [ एतदर्थ ] इस अन्थके रहस चुद्धाल पदार्थको  त्राला] 
जनक्र [ तदुगमरनो्रतः} उस दी भात्मपदार्थमे पभरवीन टोनेको उयमी [भवति 
दोता दै [स जीवः] वह मेद विन्नानी जीव [ निहतमोहः] नष्ट किया दै दर्वनमोद 
जिसने [परशमितरागद्रेपः ] चान्त होकर ॒विला गये दह रागद्वेष जिसर्मसे [ दतपरापरः] 
नष्ट क्रिया दे पूर्वपर वैथ जिसने पेसा होकर मोक्षपदका अनुमवी होता १ । 

भावार्थ--यह संसारी जीव अनादि अविद्या प्रमाव्ते परमाम आत्मस्व्पत्व 
जानता दै अक्नानी होकर रागद्वेषमावद्धप परिणमत्ता है । जव काररन्धि पाय 
सैन वीतरागके वचनोकरो अवधारन करता दै तब इसके मिथ्यालका नाद होता दहै । 
मेदविक्ञानरूप सम्य्नान ज्योति प्रगट होती हे । तत्पश्चात्‌ चारित्र मोह मी नष्ट दोतता दै । 
तव सर्वैथा संकद्यविकद्पेक्रे अभावते स्वख्पविपं एकाग्रतासे छीन होता टै । आगामी 
वंधका भी निरे हो जाता है पिस कर्मबन्धं अपना रस देकर खिर जाता है तव वदी 
जीव निर्वन्ध अवस्थाको धारणपूवैक शुक्त होकर अनन्तकाखपयेन्त स्वस्पगुप्त अनन्त- 
घुखका भोक्ता होता है । 

इति श्रीप॑चास्तिकायसमयसार य्न्थमें पद्द्रन्यपंचासिकायका व्याख्याननामक 
प्रथमश्वुतस्कन्य पृण इवा । 


परवकथन्मे केवल मात्र शुद्ध तत्त्वका कथन किया है । खव नव पदार्थे मेद॒ कथन 
करके मक्षमा कहते है जिसमे प्रथम ही भगवानक्री स्तुति करते ह क्योकि जिसका वचनं 
प्रमाण है सो पुर प्रमाण है जर पुरुयम्रमाणसे वचनकी थमाणता दै । 
अभिवंदिङण सिरसा अपुणव्मवकारणं सहावीरं । 
तेसि पयत्थर्भगं सर्गं मोक्लस्स बोच्छामि ॥ १०५ ॥ 
संस्कृतदछाया, 
अभिवन्य दिरसा अपुनर्भैवकारणं महावीरं । 
तेषां पदार्थभङ्धं सार्य मोक्षस्य वक्ष्यामि ॥ १०५ ॥ 
पद्‌ाभै- भें कंदकुंदाचार्य जो द्रं सो [ अपुनर्भवकारणं ] मोक कारणमूत [महा- 
वीर] वद्धेमान तीश्रकर भगवान [शिरसा ] मरूक्द्वारा [ अभिवन्त्र ] नमस्कार करकं 
[मोक्षस्य मार] मेोक्षके माम अर्थात्‌ कारणस्वखूप [तेषां ] उन पददरवयोके [पदायेभद्ग 
नवपदार्थह्प भेदको [ वक््यामि ] कदंगा । | 
मावा्र--यह्‌ जो वमान पंचमकाठ है उसमे धरमती्के कत्त मगवान्‌ प्रम 
भद्रक देवाधिदेव श्रीवरदधमानखामीकी मोक्षमामैकी साधनहारी स्वति करके मेोक्षमारगके 
दिखनिवरे षदव्योके विक्प नवपदार्थरूम मेद ॒दिखानेयोग्य दै, पेसी श्रीकंदकुंद- 
सामीने प्रतिना कीनी। 


८० रायचन्द्रजेनसाखमाखायाम्‌ 


अग मोक्षमार्मका संक्षेप केथन करते ह । 
सम्मत्तणाणद्चत्तं चारित्तं रागदोसपरिदहीणं। 
मोक्त्लस्छ हव दि मग्गो भव्वाणं ख्खवु्दी णं ॥ १०६ ॥ 
संस्कृताया. 
सम्यक्त्वज्ञानयुक्तं चारित्रं रागद्वेपपरिदीनं । 
मोक्षस्य भवेति सार्गो भव्यानां खव्धवुद्धीनां ॥ १०६ ॥ 
पदाथे-[ सम्यक्तज्ञानयुक्तं ] सम्यक्त्व कटिये श्रद्धानं यथाय वस्तुका परिच्छेदन- 
कर सहित जो [ चारित्रं] आचरण है सो [मोक्षस्य मामः] मोक्षका मार्ग [भवति] 
हे अथात्‌ सम्यग्ददरैन सम्यगन्नान सम्यक्चासि इन तीनोहीका जव एकवार परिणमन 
होता है तव ही मक्षमा होता है । कैसा दै कज्ञानददेनयुक्त चारि [ रागद्रेपपरिदीनं! 
दृष्ट अनिष्ट पदारथ रागद्वेष रदित समतारस गर्भित द । एेसा मोक्षमार्ग किनके होता दै 
[ ङब्धवुद्धीनां] पात भई है खपरविवेकमेदविकानुद्धि जिनको रसे [ भन्यानां ] 
मेक्षमागेके सन्मुख जे जीव ह तिनके होता । 
नावाधै--चारितर वदी है जो दयन ज्ञानसदित ३ द्नजानके विना जो चारित्र दै 
सो मिथ्या चारित्र दे। जो चास्ति वही चारितरिहैन कि मिथ्याचारितरि चारित्र होता 
हे । ओर चारित्र वदी है जो रागद्वेपरहितं समतारससंयुक्त है । जो कषायरसगभित है 
सो चारि नहीं है संङ्किशख्प है । जो सा चारित्र है सो सकलकर्मक्षयलक्षण मोक्ष 
स्वरूप है न कि कमवन्धरूप दै । जो जञानदशैनयुक्त चारित्र है वह ही उत्तम मागेहैन 
कि संसारका मागं मला दहै ! जो मोक्षमार्गे है सो निकट संसारी जीवको दोता है अभव्य 
वा दूर भर््योको नहि होता । जिनको भेद विज्ञान है उन दी भव्य जीवको होता दै 
स्वपरन्तानरल्य अज्ञानीको नदिं दोता । जिनके कपाय मूढसत्तासे क्षीण दो गया है उनके- 
ही मोक्षमागै हे कपायी जीवोके नहिं होता । ये आठ पकारके मोक्षसाधनका नियम 
जानना । 
आगे सम्यग्ददयौनानचारित्रका स्वरूप कहते दै । 
सम्मत्तं सदृदणं भावाणं तेसिभधिगमो णाणं। 
व्यारित्तं समभावो विसयेसु विरूढमग्माणं ॥ १०७ ॥ 
संस्कृतखाया, 
सम्यक्त्वं अरद्धानं भावानां तेपामधिगमो ज्ञानं । 
चारित्रं समभावो विप्येष्वविरूढमागोणाम्‌ 11 १०७ ॥ 
पदाथ [ भावानां ] षदव्य पेचालिकाय नवपदार्थोका जो [श्रद्धानं ] प्रतीति 
पूवक टता सो [ सम्यक्त्वं] सम्यन्दशैन है [तेषां ]- उन दी पदार्थोका जो [अधिगमः] 


श्रीपञ्चालिकायसमयधारः । €? 


यथाथ अनुभवन सो [ज्ञानं ] सम्यन्तान हे [ विषयेपु ] पचेन्द्ियोके विपयेमिं [ अविरूढमा- 
गीणां] नदिं की दे अति इढतासे गरवरतति जिन्देनि एेसे मेद विनानी जीवोंका जो [सम- 
भावः ] रागद्रेपरदित शान्तस्वभाव सो [ चारित्रं] सम्यक्चास्तरि दे। 
भावाथे-जीवकिं अनादि अविदाके उदयसे विपरीत पदार्थोकी श्रद्धा दं । कार- 
ङन्धिके ममावसे मिथ्यात्व नष्ट दोय तव पदार्थोकी जो यथार्थ प्रतीति दोय उसका नाम 
सम्यग्ददौन है । वही सम्यण्दर्शन जुद्ध ` चैतन्यस्वूप आतपदार्थकरे निश्चय करनेका वीज- 
भूत है । मिथ्यात्वके उदयत सञ्चय विमोद्‌ विम्रमस्वरूप पदार्थोकरा ज्ञान होता दै जेस 
नावपर चटते दै तो वादके स्थिर पदार्थं चर्तेहूये दिखाई देते है इसीको विपरीतक्ञान 
कृहते है. सो जव मिथ्यात्का नादा हो जाता है तव यथार्थं पटार्थोका रहण होता दै! 
उसी यथार्थं न्ञानका ही नाम सम्य्ान दै । बही सम्बगन्ञान आत्मतत्त्व अनुमवनकी 
मापिका मृक कारण हे । सम्य्दर्न सम्यान्ञानकी - प्वृ्तिके प्रभावसे समस कमारगोसे 
निदत्त होकर आत्मस्वष्टपमं लीन देय इन्दियमनके विपय जे दष्ट अनिष्ट पदार्थं ह उनमें 
रागद्वेषरहित जो समभावरूप निर्विकार परिणाम सो दी सम्यकूचारितर ह । सम्यक्चारितर 
फिर जन्मसन्तानका ( संसारका ) उपजानेहारा नदीं ह । मोक्षयुखकरा कारण है । सम्य- 
ग्ददीनक्ञानचासिनि इन तीनों भावोंकी जव एकता होय तव ही मोक्षमार्म॑कदाता दै 
टनर्मसे किसी एककी कमी दोय तो मोक्षमा् नदीं दै । जसँ व्याधिदयुक्त रोगीको ओष- 
धीका श्रद्धान ज्ञान उपचार तीनों प्रकार दोय तवी रोगी रोगसे सुक्त दोता है. एककी 
कमी हनेसे रोम नदिं जाता. दसीप्रकार त्रिरक्षण मोक्षम हे । 
आग निश्चय व्यवदारनर्योकी अपेक्षा विदेय मोक्षमार्ग दिखाते दह । यहां सम्बग्ददैन 
्ञानकेद्धारा नव पदाथ जाने जाति है, इसकारण मोक्षका संक्षेपस्वरूप दी कहा ह. अगं 
नव पदार्थोका सेकषेपस्वरूप ओर नाम कटे जति दै 
जीवाजीवा भावा पुण्णं पाच च आसवं तास। 
संबरणिजरवंधो मोख्खो य दृर्वति ते अष्टा ॥ १०८ ॥ 
संस्कृताया. 
जीवाजीवौ भावौ पुण्यं पापं चास्तवस्तयोः। 
संवरनिर्जरवन्धा मोक्षश्च भवन्ति ते अथः ॥ १०८ ॥ 
पदार्थ- [जीवाजीवौ भावौ ] एक जीव पदार्थं जौर एक अजीव पदारथ [ पुण्यं ] 
एक पुण्य पदाथ [ च ] ओर [पापं } एक पाप पदाथ [ तयोः ] उन दोनों पुण्य पापका 
[आखवः] आत्मामे आगमन सो एक आखव पदाथ [ संवरनिजेरवन्धाः] संवर 
निर्जरा जीर बन्ध ये तीन पदार्थे है । [च] जर [मोक्षः] एक मोक्ष पदाथ है दसमकार 
नो है [ते] वे [अथः] नव पदार्थं [भवनि] हेतेदे। ` 
११ 
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नवार जीव १ अजीव २ पुण्य २ पाप ४ ज्व ५ सर्वर ६ निर्जरा७यन्ध ८ 
ओर मोक्ष ९. ये नव पदार्थं जानने । चेतना लक्षण हे जिसका सो जीव है । चेतनारहित 
जड पदार्थं अजीव रै सो पुद्रखास्तिकाय, धमसिकायः अवमोसिकाय, आकाशासिकाय 
जौर काठद्रव्य ये पांच प्रकार अजीव है! ये जीव अजीव दोनों दी पदां अयने भिन- 
स्वरूपके अल्तित्वसे मूलयदार्थं है. इनक्रे अतिरिक्त जो सात पदारथ ह वे जीव ओर 
ुद्ररोके संयोगसे उतयन्न हुये ह । सो टिखाये जति हं । जो जीवके शुमपरिणाम होय 
तो उस श्युमपरिणामके निमित्तसे पुद्रलके युभकर्मल्प शक्ति दोय उसको पुण्य कते हं 1 
जीवके अद्युभपरणामोे निमित्तसे पुद्रर वर्गणा अञ्ुभकर्मरूप परिणति्क्ति दोय उसको 
पाप कहते ह । मोहरागदधेषसप जीवके परिणामक निमित्तसे मनवचनकायद्प योगो- 
द्वारा पद्धरुकरम वर्गणारवोका जो आगगन सो आस्रव दै ! जर जीवे मोहरागद्रय 
परिणामोंको रोकनेवाखा जो भाव होय उसका निमित्त पकर यो्गोकि द्वारा पुद्रर वर्गणा- 
दकि आगमनका निरोध होना सो संवर द । कर्मी यक्तिके घरानेको समर्थं वहिरंग 
अंतरंग तपेति वद्ध॑मान से जो जीवे गद्धोपयोगरूप परिणाम; तिनके प्रमावसे 
परवोपानित कर्मकरा नीरस भाव दोकर एकदे क्षय हो जाना उसका नाम निर्जरा दै । 
जओर जीवके मोहरागद्वेषरूप ल्िग्ध परिणाम हय तो उनके निमित्तसे कर्मवगैणार्प 
युद्ररोका जीवके अरदेशोते परस्पर एक कषेत्रावगाह करके सम्बन्ध दोना सो बन्ध है | 
जीवके अत्यन्त शुद्धात्मभावकी प्राप्ति होय उसका निमित्त पाकर जीवके स्वैथा प्रकार 
कर्मोका ्ूटजाना सो मोक्ष ईं । 

अगिं जीवपदार्थका व्याल्यान किया जात। दै जितम जीवक स्वरूप नाम मात्रकर 
दिखाया जाता है | 

जीवा संसारत्था णिव्वाद्‌ा चेदणप्पगा दविधा! 
उवओगरक्खणा वि य देदादेदप्पवीचारा ॥ १०९. ॥ 
सच्छतयया. 
जीवाः संसारस्था निवत्ताश्च चेतनात्मका द्विविधाः । 
उपयोगलक्षणा अपि च देहादेहमवीचारः ॥ १०९॥ 

पदाथ- [जीवाः] जात्मपदार्थं है ते [द्विविधाः] दो प्रकारे है। एक तो 
[ संसारस्थाः ] संसरमे रहनेवारे अशुद्ध है दूसरे [निटेत्ताः] मोक्षावखाको भाप होकर 
खद्धहुये सिद्ध है । वे जीव कैते है? [ चेततनात्मकाः] चैतन्य्वरूप हं [उपयोगरुक्षणाः] 
ज्ञानददोनस्वरूप उपयोग (परिणाम ) वारे है । [अपि] निश्वयसे [च] फिर केसे हैवे 
दो कारके जीव? [देदादेह्मवीचाराः] एक तो देके संयुक्त सो तो संसारी है । 
एक देहरहित दै ते युक्त है 
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र्ग परथिवीकायादि पांच थावरकरे मेद्र दिखते हं 
पुढटयी य उद्गयगणी वाउवणप्फदिजीवसंसिंदा काया) । 
देति खद्टु मोदवहखं फासं बह्मा वि ते तेसि ॥ ११०॥ 
संम्करतखाया 
प्रथिवी चोद्कमग्चित्राय॒वनस्पती जीसंश्िताः कायाः । 
दद्व वद्य मदहिवहृद्ट देवहू स्पदां वहका अपित्त तया । ११०॥ 
पदाश्र-[ पृथिवी ] पथिवीक्राय [ च ] यैर [उदकम्‌ ] जरकाय [अग्निः] अमि 
काय [ वाग्रुवनस्पती ] वायु चौर वनम्पतिक्राय [कायाः] ये पांच स्ावरकायके मेद 
जानने [ते] वे [ जीवरसथिताः] प्केन्दियजीव करकं सहित दं. [वृहुकराः अपिं ] यद्यपि 
अनेक्र २ अवान्तर भेदेसि बहुत जात दै से जो कराया सो यरीरमभेदसे [खद] 
निश्चयसे [तेषां] उन जीवको [मोह्वह ¡ मोदगर्मित बहत परद्र्वयोमं रागभाव 
उपलति ह [ स्प्री ! स्र्दनिन्धियकरे विषयक्रो [ददति] देते ई । 
भावाथे- ये पांच मकार थाव्रकाय कमक. सम्बन्धसे जीवेकि आधित द । इनमे 
गर्भित अमेक जातिमेद दै. वे सव॒ एक स्पदनिन्दियकरके भोदकरमैके उदयसे कर्मफ 
चेतनाद्प युखटुखद्प फलक भोगते दै । एक कायके आधीन टोक्रर जीव अनेकं अव्‌- 
खको प्राप्त होता दै । 
जानं प्रथिवीकायादवि पांच थावरोको पफरद्रियजातिका नियम करते दहै. 
ति त्थावरतणुजोगा अणिलाणलकाहया य तेसु तसा । 
मणपरिणामविरदहिदा जीवा पएदंदिया णया ॥ १११॥ 
संस्करतखाया, 
त्रयः स्थावरतयुयोगादनिखानख्कायिकाश्च तेषु जसा: । 
मनःपरिणामनिरदिता जीवा एकेन्दरिया नेयाः ॥ १११ ॥ 
पदाथं- [स्थावरतनुयोगात्‌ ] खावरनाम कमेके उदयसे [यः जीवाः] प्रथिवी 
जठ घनस्पति ये तीन भरकारके जीव [ एकेन्रियाः] ण्केन्दरिव [जञेयाः] जानने [च ] जीर 
तिषु] उन पांच खावरोमं [अनिटानिदकायिक्राः] वायुक्राय यर अथिकायये दो प्रकारके ` 
जीव यच्पि [चरसाः] चकते द्‌ तथापि स्थावर नामकर्मके उदगरसे स्थावर एकेन्धिय दी 
कटे जते दै. कैसे द ये एकेन्दरिय ? [मनःपरिणामनिरदिताः ] मनोयोगरदहित ई । 
एदे जीवणिकाया पचचिदह्ा पुडविकाडयादीया । 
मरणपरिणामविरददिदा जीवा एमेंदिया जणिया ॥ ११२॥ 
संस्कृताया, 
णते जीवनिकायाः पच्चविधाः पृथिवीकायिकादाः। 
मनःपरिणामविरददिता जीवा एकेन्द्िया अगणिताः ॥ ११२ ॥ 
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पदा एते] ये [पृथिवीकायिकाचाः] एथिवीयादिक [पश्चविधा;] पांच 
मकरारके [ जीवनिकायाः] जीरके जो मेद द सो [मनःपरिणामविरहिताः] मनो- 
योगके विकट्पोस रहित [एकेन्द्िया जीवाः] सिद्धान्तमे एकेन्द्रिय जीव [भणिताः] 
कहे गये है । 
मावार्भ- एथिवीकायादिक जो पंच प्रकारके स्थावर जीव है ते स्पेन्द्रियावरणके 
्षयोपशममात्रसे अन्य चार इन्दियोके आवरणके उदयसे ओर मनआवरणके उदयसे 
एकेन्दिय जीव ओर अमनस्क मनरदित ह । 
जागें कोई देसा जाने कि षकेन्दरिय जीवक चेतन्यताका असित्व नही रहता होगा 
उसको इष्टान्तपूर्वक चेतना दिखाते दै । 
अड पवता गज्मत्था माणुसा य सुच्छगया । 
जारिकया तारिसया जीवा एगेदिया णेयाः ॥ ११३॥ 
संस्कृतछाया, 
अण्डेयु प्रवद्धैमाना गभेस्था माजुपाच मूच्छ गताः । 
याररासादशा जीवा एकेन्द्रिया ज्ञेयाः ॥ ११३ ॥ 
पद्‌ार्भ--[यार्साः] जिसमभकार [ अण्डेषु] पक्षियोके अडोमे [ पवर्धमानाः] वद्ते- 
हये जो जीव है [ तादृशाः] उसीपरकार [ एकेन्दरियाः ] एकेन्दरियजातिके [जीवाः] जीव 
[ज्ञेयाः] जानने । मावा्थ-जेते अंडेम जीव वता है परन्तु उपरिसे उसके उखासादिक वा 
जीव मादस नहिं होता उसीमरकार एकेन्दिय जीव गट नहिं जाना जाता परन्तु अन्तर गुप 
जानरेना- जैसे वनस्पति अपनी हरितादि अवस्थावोंसे जीवत्व मावका अनुमान जनाती 
है तैसे सव स्थावर अपने जीवनगुणगभित है [च] तथा [यादशाः] जैस [ग- 
भैस्थाः] गम रह्तेहये जीव उपरिसे मादस न्ह दोते. जैस जसँ ग्म॑वटता द तैसे 
तैसं उसमे जीवका अनुमान क्रिया जाता दै. तथा [मूरच्छगताः] मृच्छीको पराप्त हये 
[मादुषाः] मनुष्य जैस श्रतकसदश॒दीसते है परन्तु अन्तरविषे जीव गमित ह । 
उसीप्रकार पांच भकारके स्थावरो भी उपरि जीवकी चेष्ठा मादस नही होती. परन्तु 
आगमसे तथा उन जीवोकी धफुष्ठादि अवस्थावोँसे चैतन्य मारम होता दै । 
आगे द्विरन्दिय जीवोके मेद दिखाते रँ । 
संबुक्कमादवाहा संखा सप्पी अपाद्गा य किमी । 
जाणंति रसं फासंजेतेवे इदिया जीवाः ॥ ११४॥ 
खर्क्रतङाया. 
संबूकमादवाहाः शङ्खाः सुक्तयोऽपादकाः कृमयः । 
९ जानन्ति रसं सपर ये ते दीन्द्रियाः जीवाः ॥ ११४ ॥ 
पदाथ-[ये] जो [ संवूकमात्रवाहा; ] संवूक किये शरुदररंख अर मावा तथा 
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[शङ्खाः खक्तयः] संख सीपियं [-अपादकाः मयः] पांवरदित गिडोडा इमि ठट 
णादिक अनेक जातिके जीव है ते [रसै स्वी] रस यैर स्परीमात्रको अर्थात्‌ जीमसे 
खाद ओर स््नदियते शीतोष्णादिकको [जानन्ति] जानते षै, इसकारण [ते] वे 
[जीवाः] जीव [दरीन्धरियाः] दो इन्द्रिय संयुक्त जानने । 
भावार्थ स्पशं रसना इन्दियोके आवरणक्रा जव क्षयोपदाम होय जीर वाकी ट्- 
न््रियो भर मनथावरणके उदयसे स्य रसनादृन्द्ियसंयुक्त दो इन्दरियेके जानसे ुख- 
टुःखके अनुभवी मनरदित वेदन्दिय जानने । 
अव तेदृन्छिय जीवक मेद दिखाति द 
जगार मीमद्ुणपिपीखया विच्छियादिथा कीडा । 
- जाण॑ति रसं फास भधं ते ईदिया जीवा ॥ ११५ ॥ 
शसस्करतदाया, 
यूकाङुम्भीमत्कुणपिपीलिका वृश्चिकादेयः कीराः । 
६ जानन्ति रसं स्पदी गन्धं व्रीद्रियाः जीवाः ॥ ११५ ॥ 
पद्‌ाथ--[ यूकाकुम्भीमत्कृणपिपीलिका दथिकादयः] जूं ङंमी खटमल चीरा 
दृश्िक आदिक जो [कीटाः ] जीव है ते [रसं स्पर्शे ] रस ओर स्प तथा [गन्धं ] 
गन्ध इन तीन विपर्योको [जानन्ति] जानते दै, इसकारण ये सव जीव [ जीद्ियाः] 
सिद्धान्त तेन्द्रिय कदे गये द । 
` भावाथे--जव इन संसारी ओके स्परीन रसना नासिका इन तीन इन्वि्योके 
जआवरणका क्षयोपशम दोय. भोर अन्य इन्दियोके आवरणकरा उद्य होय तव तेदन्दिय 
जीव के 'जति ह । 
जागें चोदन्दियके भेद कते द 
उरट॑सणसयमक्खियमधुकरममरा पतगमादीया । 
रूपं रसं च गन्धं फास पुण ते चि जाणंति ॥ ११६॥ 
सस्कतछाया, 
उदंदामदयाकमक्षिका मधुकरी भ्रमराः पतङ्गायाः । 
रूपं रसं च गन्धं स्पदय पुनस्तेऽपि जानन्ति ॥ ११६॥ 
पदार्भ-[ उद॑समदाकमक्षिकामधुकरी भरमरापतङ्गाव्ाः] उंस मच्छर मक्सी मधु- 
मक्सी भँवरा पर्तगथादिक जीव [रूपं ] ख्प [रसं ] खाद [गन्धं ] गन्ध [पुनः] ओर 
[स्पश] स्यदैको [जानन्ति] जानते दै दस कारण [ते अपि] वे निश्चय करं बचेद्‌- 
द्धिय जीव जानने । 
मावाभ्र--जव इन संसारी जीवक स्परीन जीम नासिका नेत्र'ट्‌न चारों इन्दियोके 
आवरणका क्षयोपश्चम .जौर कणेदंद्रिव र मनके आवरणका उदय दोय तव स्यद्यं रस 
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गन्ध वर्ण इन चार विषयोके ज्ञाता चार इन्दरियसदित कणं ओर ` मजसे रदित चडन्दिय 
जीव होते दै । 
अव प॑चेन्द्रिय जीरके भेद कहते है. 
सुरणरणारयतिरिया वण्णरसण्फासर्गधसदण्ड । 
जलचवरथलर्चरखचरा विया पेचंदिथा जीवा ॥ ११७॥ 
सस्कृतसया, 
सुरनरनारकतिर्यश्चो वणैरसस्पदयगन्धराब्दन्ञाः । 
जठचरस्थलखचरखचरा वलिनः पञ्चेन्द्रिया जीवाः ॥ ११७ ॥ 
पदार्थ-[सुरनरनारकतिरयश्वः] देव मनुष्य नारकी मौर तिरश्च गतिके जीव ई ते 
[पञचन्दियाः] पञ्रेन्दिय [जीवाः] जीव ह जो कि [ जख्चरस्थल्चरखचरा; ] जलचर 
भूमिचर व जाकारागामी है ओर [वणैरसस्परशगन्धकब्दज्ञाः] वं रस गन्ध ॒स्यदी 
शव्द इन पाचों विषयोके ज्ञाता है. तथा [ विनः] अपनी क्षयोपम शाक्तिसे बलवान्‌ दै । 
भावा्थ--जव संसारी जीवोके पचेन्दियो$े आवणैका क्षयोपरम दोय तव पाचों 
विषयक जाननहारे होते ईह । प॑चेन्दरिय जीव दो भकारे टै एक संकी, एक असंत्ी, जिन 
प॑वेन्दिय जीवोके मनआवरणका उदय होय वे तो मनरदित असं्ती है । जर जिनके 
मनथावरणका क्षयोपश्चम होय वे मनसदहित संजी पैचेन्दिय जीव होते है. अथीत्‌ ति- 
, यश्च तिम मनसहित जीर मनरदित भी होते दै । इसप्रकार इन्दियोकी अपेक्षा जीरवोकी 
जातिका मेद कहा । 
अव इनी पांच जातिके जीवको चार गतिसंव॑धसे संक्षेप कथन किया जाता दै । 
देवा चडप्णिकाया सणुया पुण कम्ममोगभरूमीया । 
तिरिया-वह्भुप्पयारा णेरहया पुडविभेयगदा ॥ ११८ ॥ 
सस्कतदाया 
देवाश्चतुनिकायाः मनुजाः पुनः क्मभोगभूमिजाः । 
तियच्वः बहुप्रकाराः नारकाः पृथिवीभेद्गताः।॥ ११८ ॥ 
पदार्थ [देवाः ] देव देवगतिनामा कर्मके उदयंसे जो देवरारीर पाते द सवसे उ- 
कृष्ट-भोग मोगते ह ते देव है सो [ चतुर्मिकायाः] चार भकारके है । एक भवनवासी 
दूसरे व्यन्तर तीसरे ज्योतिषी चोथे वेमानिक हेते द । [ पुनः] फिर [मल्ुनाः] मनुष्य 
ते [कमेभोगभूमिनाः] एक कमैमूमिमै उपजते है दूसरे भोगमूमिमे उपजनेवारे 
इसमरकार दो तरहक मनुण्य हेते दै ओर [ तिये; वहुभकाराः ] तियैश्चगतिके जीव 
एकेन्द्रियसे रगाकर सैनी प॑बेन्दियपयन्त बहुत भकारके होते. है तथा [ नारकाः पृथि 
वीभेदगताः] नारकी जीव ई ते जितने नरक प्रथिवीके मेद ह उतने ही दै. नरककी 
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परथिवी सात दै सी सात पकारे दी नारकी जीव हें । देव नारी मनुप्य थे तीन प्रकारे 
जीव तो पचेन्िय दी हं ओर तिरमश्वगतिमं एकेन्दरियादिक मेद ६ । 
आमे गतियायुनामकर्मके उदयते ये देवादिक पर्याय होते दै सकारणं दन प्यी- 
यका यनासमखभाव टिखाते दं । 
खीणे पुव्वणिवद्धे गदिणामे आउसे च ते बि खल । 
पायुप्णंति य अण्णं गदिमाउस्सं सङेसवसा ॥ ११९ ॥ 
संस्कृताया. 
क्षीणे पूनि गतिनान्नि आयुपि च तेऽपि खदु । 
प्रात्रुवान्त चान्या गतमायुप्कं खखेदयावद्यात्‌ ॥ ११९ ॥ 
पदाथ-[ पुवेनिवद्धे ] पूवैकारमे वाया इवा [ गतिनाक्नि ] गतिनामका कम [च ] 
ओर [आधुपिं] आयुनामा कर्मके [क्षीणे] अपना रसदेकर खिर जनेषर [खड ते 
अपि] निश्चय कक वे ही जीव [खलेदयावसात्‌ ] अपनी कपावगर्मित योगोकी मरत्ति- 
ख्य ठेदयके परभावसे [अन्यां गतिं ] अन्यगतिको [च] जर [ आुर्कं ] आयुको [भरा- 
मुवन्ति ] पते ई । 
भवाथ जीवक गति जोर आदु जो वधती है सो कयाय ओरं योगोकी परिणतिसे 
यधती ह. यह श्ुखखवत्‌ नियम सदेव चला जाता है अथौत्‌ एक गति ओर मायु कर्म 
विरता है ओर दूसरा गति ओर आयुकर्म॒वंधता टै दसीकारण संसारमाग कम -नर्हि 
होता-अन्ञानी जीव इसीप्रकार अनादि काठ मते रहते दै । 
आगे फिर भी इनका विरेप दिखते हं । 
एद्‌ जीवनिकाया देदण्पविचारमस्सिदा मणिदा। 
देदविहणा सिडा भव्वा संसारिणो अभस्वा य ॥ ११० ॥ 
संस्कृताया. 
एते जीविकाया देदधरविचारमाश्रिताः भणिताः 1 
देहविदीनाः सिद्धाः भन्याः संसारिणोऽमन्याश्च ॥। १२० ॥ 
पदाथ-[ते] पूर्वोक्त [ जीवनिकायाः ] चुगतिसंबन्धी जीव [देहमविचारं] 
देहके परटनमावको [आभिताः] प्ा्हुये हं एसा वीतराग मगवानूने [भणिताः ] कदा 
हे । ओर जो [ देहविदीनाः} देदरदित दै वे [ सिद्धाः] सिद्ध जीव कदाते द | त्था 
[ संसारिणः] संसारी जीव है ते [भव्याः] मोक्षमवखा होने योग्य [च] योर 
[अभव्या ] शक्तमावकी प्के अयोग्य हे 1 
मावाथ- रोक जीव दो भरकारके दै । एक देदधारी ओर एक देदरदित । देदधारी 
तो संसारी है देदरहित सिद्धपयीयके अनुभवी है । संसारी जीवम फिर दो भेद हं। 
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एक भव्य ओर दूसरे अभव्य. जो जीव ुद्धस्वरूपको यापर हयगे उनको मव्य कहते ह । 
जर जिनके युद्धस्वमावके भाप होनेकी शक्ति हयी नहीं उनको अभव्य कहते है, जैसे एक 
मूंगका दाना तो एेसा होता है कि वह सिजानेसे सीज जाता है अथौत्‌ पक जाता है 
जर कोई २ मंग णसा होता है कि उसके नीच फरितनी ही कदय जरावो वह॒ सीजता 
ही नही, उसको कोर कहते दै । 
आगे स्ैथा भकार ग्यवहारनयाभित दी जीवको नहि कहे जाते कथचित्‌ अन्य प्रकार- 
भी दसो दिखाते ईै। 
ण हि इईदियाणि जीवा काया पुण छषप्पयार पण्णन्ता । 
जं हवदि ते णाणं जीवो त्ति य तं परवति ॥ १२१॥ 
। सरस्कृतदखया, 
नहीन्द्रियाणि जीवाः कायाः पुनः पटूभकाराः ्रज्ञप्ताः 1 
६ यद्भवति तेपु ज्ञानं जीव इति' च तत्मरूमयन्ति ॥ १२१ ॥ 
पदाथ-[ इन्धियाणि ] स्योदि इन्दियं [ जीवाः] जीवद्रव्य [न हि] निश्चय करक 
नदीं है । [पुनः] फिर [प्रटरभकाराः] उ्टमकार [कायाः] एथिवीमादिक काय 
[भङ्पनाः] कदे दै वे भी निश्चय करक जीव नहीं है ! तव जीव कौन है £ [यत्‌] जो 
[तेषु] तिन इन्द्रिय जीर शरीरोमे [ज्ञानं ] चैतन्यभाव [भवति] है [तत्‌] उसको दी 
[जीव इति ] जीव इस नामका दन्य [परूपयंति ] महापुरष कदते दे । 
मावाथे- जो पएकेन्दियादिक ओर एथिवीकायादिक व्यवहारनयकी अपेक्षा जीवके 
मुख्य कथनसे जीव कदे जते है. ये अनादि पुद्रक जीवे सम्बन्धसे पयीय होते दै । 
निश्चयनयसे विचारा जाय तो स्पयैनादि इन्दियः एथिवीकायादिक काया चैतन्यरक्षणी जीवके 
स्वमावसे भिन्न दै जीव नहीं है. उन ही पांच इन्द्रिय पट्का्ोम जो खपरका जाननहारा 
है अपने न्ञान गुणते यदपि शुणगुणीमेदसंयुक्त है तथापि कर्थवित्‌ अभेदसंयुक्त रै 1 
पह अविनारी' अचर निमे चैतन्यस्वरूप जीव पदार्थं जानना । अनादि अविदयासे देह 
धारी होकर पेच ईद्रिय विषयोका भोक्ता है । मोदी होकर मत्त पुरुषकी समान परद्रव्ये 
भमत्वमाव करता है मोक्षके खसे पराङ्खसख है. पसा जो संसारी जीव है उसका जो 
स्वामाविक मावसे विचार करिया जाय तो निर्भर चेतन्यविलासी आत्माराम है । । 
आग अन्य अचेतनद्रव्योमिं न पायी जाय रेसी कौन २ करतूत है फेसा कथन र्ते दै | 
जाणदि पर्सदि सव्वं इच्छदि सुक्खं विभेदि दुक्खादो । 
कुव्वदि दहिदमहिदं वा खुंजदि जीवो फलं तेसिं ॥ १२२ ॥ 
संर्कतदाया, 
जानाति प्यति सवैमिच्छति सौख्यं बिभेति दुःखात्‌ 1 
करोति हितमहितं वा भद्ध जीवः फं तयोः ॥ १२२ ॥ 


श्रीपश्चास्तिकायसमयसार्‌ः । ८९ 


पदा्थ-[ जीवः] आत्मा [ सर्धं] सममन ही [जानाति] जानता दै [प्यति] शको 
दता दं [ साख्यं ] मृखकरो [इच्छति ] चाहता दं जीर [ दुःखाते ] दःखसे [ पियति! 
डरता द [दित] छमाचारको [बा] अथवा [अदितं] अचुमाचारको [करोति। 
करता दं यर्‌ [ तयोः] उन युम अन्यम त्रिया [ फट ] फल्को [ भदे] भोगता दे । 
नावा्थ--तानददनक्रियकरा कत्ता जीव दी दै । जीवका च॑तन्य स्वभाव दं दस 
कारण यह ज्ञानदद्ानक्रियाते तन्मय द. उसदीका संबन्धी जो यह पुद्रर दै सो चैतन्य 
क्रियाका कर्ती नदीं है. जसँ आकायादि चारि अचेतनद्रव्य भी कर्ता नदीं ह । युखकी अमि- 
खपा दुःखसे डरना श्युभाघ्युम पवर्तन इत्यादि क्रियावेमिं संकल्प विक्रल्यका कर्त जीवं ही 
ह । दष्ट निष्ट पदार्थो भोगक्रियाका, अपने युखटुःखद्धप परिणामक्रियाक्रा क्ता एक 
जीव पदार्थको दी जनना. इनक्रा कत्ता र्‌ कोई नही है । ये जो क्रियाय कहीं हं, वे सव 
युद्ध युद्ध चैतन्यभावमयी टे दसकारण ये क्रियां पृद्रख्की नदीं ह आत्माकी ही दै ¦ 
आगे जीवजीवका व्याख्यान संक्ेपतासे दिखाते हं । 
णचमभिगम्म जीवं अण्णेदिं वि पलप वह्वगेर्दि। 
अभिगच्छटु अल्नीवं णाणंतरिदेहि चिगेदि ॥ १२३ 
सस्ता 
एवमभिगस्य जीवमन्येरपि पर्यायवहुकैः ! 
अभिगच्छत्वजीवं ज्ञानान्तरिवेर्शिङ्गः ॥ १२३ ॥ 
पदाथ--[एवं] इसप्रकार [ अन्यं; अपिं ] अन्य भी [ वहुकृः पयाये; ] अनेक पया- 
योसे [जीवं ] आत्माक्रो [अभिगम्य ] जानकरके [ ज्ञानान्तरितेरटिदकः ] ज्ञानसे भित्र स्प- 
वरसगन्धवर्णादि चिन्दसि [अजीव] पुद्धकादिक पांच अजीव दर््ोको [अभिगच्छतु] जानो । 
भनावार्भ- जसं पूर्ममं जीवकी करतूत दिखाई तसं दी च्यवहारनयसे कर्मपद्धतिके 
विचारमे जीवसमास गुणस्थान मागेणाखान इत्यादि अनेकभरकार पर्ायविखसकी वि- 
चिन्ता जीवपदार्थं जान ठेना । ओर अद्ध निश्चयनयसे काचित्‌ मोदरागदधेपपरिण- 
तिते उलन अनेकग्रकार अदयुद्ध प्यायसे जीव पदाथ जाना जाता है । ओर्‌ कदाचित्‌ 
मोहजनित यचुद्ध परणतिके विनाश दोनेसे शुद्ध चेतनामयी अनेक ॒पर्यायोँसे जीव पदारथ 
जाना जाता है-दृत्यादि अनेक भगवस्रणीत आममके नुसा नयविलासासे जीव पदाथको 
जाने र्‌ अजीवपदार्थोका खट्य जानें सो अनीवद्रत्य जडुखमावकरदठारा जाने जति 
ॐ € = सयरदस्मन्धव्णी ^~ ~ >~ £ नोक्मी 
है. अर्थात्‌ जानते भिन्न अन्य स्यदीरसगन्धवणाटिक चिन्दोसे जीवसे वंधेहुये कमं नोकमा- 
दिम तथा नदि बन्धेहुये परमाणु आदिक सव ही सजीव ह । जीव अजीव पदराधाकं ठ 
क्षणक्रा जो भेद करिया जात्रा टै सो एकमात्र भेदरविन्नानकीं सिद्धिके निमित्त दं । इसभकार्‌ यद्‌ 


जीवपदाधेका व्याख्यान पूर्णं हुवा । 
9. 


^ 
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आगे अजीव पदाथेका व्याख्यान किया जाता ह । 
आगासकालपुग्गठधस्माधम्मेसु णत्थि जीवशणा । 
तेसि अचेदणत्तं मणिदं जीवस्स चेदणदा ॥ १२४ ॥ 
सस्कत्खयाः. 
आकाशकाल्पुद्ररधमौधर्मेु न सन्ति जीवगुणाः । 
तेषामचेतनत्वं भणितं जीवस्य चेतनता 1 १२४ ॥ 
पदाथ-[ अकाश्चकाटपुद्रङ्धमोधर्मषु ] आकारद्रव्य काठ्ट्रव्य पूद्धख्द्रव्य धम- 
द्रव्य अध्मद्व्य इन परंचों द्रव्योमं [जीवयुणाः] सुखसत्ता बोध ॒चैतन्यादि जीवके गुण 
[न] नदीं [ सन्ति} ह [तेषां ] उन आकाशादि पचद्रव्याके [अचतनतवं | चतनारहित 
जडमाव [ भणितं ] वीतराग मगवानने कहा है [ चेतनता ] चैतन्यमाव [जीवस्य ] जी- 
वदरव्यके ही कहा गया है | 
मावाथ--जाकाशादि पांच द्रव्य अचेतन जानने क्योकि उनम एक जड़ ही धरम 
है । जीवद्रव्यमात्र एकं चेतन है । 
जगं जाकाञ्यादिकमें निश्चय करकं चैतन्य हे ही नहीं एसा जनुमान दिखते ह~ 
खदटक्खजाणणा वा हिद्परियस्पं च अहिद्भीरुत्तं। 
जरस ण विलदि णिच तं समणा चिति अजीव ॥ १२५ ॥ 
सस्क्तखाया 
सुखदुःखज्ञानं वा हितपरिकमं चाहितभीरुत्वं । 


[अ ७, क 


यस्य न वियते नियं तं रमणा विदंयजीवं 1! १ 


पदाथ--[ यस्य ] निस द्रव्यके [ सुखदुःखज्ञानं ] खखदुःखको जानना [वा] अथवा 
[ हितपरिकमं ] उत्तम ॒कार्योमे पड़ति [ च] ओर [अरितभीरुत्वं ] दःखदायक कायेसे 
सय [न विद्यते] नही हे [श्रमणाः] गणधरादिक [तं निलयं] सदेव उस दव्यको 
[ अजीव ] अजीव एेसा नाम [ विदंति ] जानते ई । 

'भावाथे-- जिन द्रव्यो घुखटुःखका जानना नहीं है ओर जिन दन्यो इष्ट 
अनिष्ट कायै करनेकी शक्ति नहीं है, उन द्रल्योके विषयमे ठेसा अनुमान होता है किं वे 
चेतना गुणसे रहित है, सो वे आकाञ्चादिक ही पांच द्व्य है । 

आगे यद्यपि जीचपुद्रलका संयोग हे तथापि आपसे रक्षणमेद्‌ है ठेसा भेद दिखाते है । 

संठाणा संघादा वण्णरसप्फासर्गधसदा य । 
पोगगर्दृन्वप्पभवा होंति गुणा पज्जया य वहू ॥ १२६ ॥ 
अरसमरूवमर्गधमव्वत्तं चेदणाग्णमसरं । 

जाण अिगम्गहणं जीवमणिद्िडरसहाणं ॥ १२७ ॥ 


श्रीपन्चासिकाग्रसमयसार्‌ः |. 


हि १। 
[^ 


सस्करृनदखाया, 
संख्ानानि संघाताः व्णर्सस्प्दागन्ययच्दा् । 
पुदरटद्रव्यध्रभवा भवन्ति गुणाः पर्यायाश्च वहवः ॥ १२६ ॥ 
खअरसमरूपमगन्धमनव्यक्त चतनागुणमशब्दं । 
जानीद्यटिष्घग्रहणं जीवमनिर्दिष्संस्थानं ॥ १२७ ॥ 
पदाधथ-[ संस्थानानि1] जीवपुद्रर्के संयोगमं जो समचतुरसखरादि पट्‌ ससान हं 
आर्‌ [ संघाताः] वजव्रपम नाराच यादि संहनन ई [च] यौर [वणेरसस्पश्चगन्धश्ब्डाः] 
वण ५ रस ५ सयदा ८ गन्ध २ आर चखब्दादि [पुट््रव्यपरभवाः] पद्धल्ट्रव्यसे उत्पन्न 
( बहवः ] बहुत जाकिकि [गुणाः] सहम्‌. वणादि गुण [च] ओर्‌ [पय्यायाः] संखा- 
नादि पयाय [भवन्ति] दहेत दैः भर [जीवं ] जीवद्रव्यक्नो [अरसं ] रसशुणरदित, 
[अरूपं] वणरहित [ अगन्धं ] गन्वरदित [ अव्यक्तं ] अप्रगट [चेत्तनागु्णं ] ज्ञानददयेन 
गुणवाटा [अशब्दं ] शव्दपयायरदित [ अच्छिङ्गग्रणं ] इन्दियादि चिदसि ग्रहण करने 
नहि आवे एसा [अनिर्दिपएरसंस्थानं ] निराक्रार {जानीहि ] जान । 
भावाथ अनादि मिथ्यावासनासे यह आत्मद्रव्य पुद्रखके संवैधसे विभावक कारण 
ओरका ओर प्रतिभासा ह उस चित्‌ अर जड़गन्थिकरे भेद दिखानिकेथ्यि वीतराग सवैचने 
पद्रट जीवका छक्षणमेद का है उस भेदको जो जीव जान करके मेदविन्नानी अनुमवी 
हं वे ओीक्षमार्गको साध निराकुर मुखे भोक्ता शेते £. इस कारण जीवयुद्रलकरा रक्षण- 
दिखाया जता दै कि जो आसमस्यरीर इन दोर्नोके संवन्ध स्पशे रस गन्ध वणं गुणात्मक 
शव्द संख्यान संहननादि मृतैपयीयरूपसे परिणत दै ओर दृन्ियग्रहणयोम्य है सो सव 
पुद्रदरथ्य है । यर विसमं स्पदीरसगन्धवर्णं गुण नदी, शब्डते अत्तीत आकाररहित 
अन्तगुप्ठ अतीद्धिय जो इचछिस रसि | ग्राह्य नही, चेतनागुणमयी, मूर्तीक अमूर्तकि 
अजीव पदार्थासे भित्र अमृत यस्तु मात्र दै वह दी जीव पाथं जानना । इसप्रकार जीव 
अजीव पदार्थेमिं ठक्षणमेद दे । 
अगं इन ही जीवजीव पदार्थक संयोगसे उखत्र जो सप्त पदार्थं दै तिनके कथन- 
निमित्त परिभरमणद्प कर्मचक्रका स्वधम कहा जाता द । 
जो खल्छ ससारत्थो जीवो तत्सो इ होदि परिणामो । 
परिणामादो कम्मं कम्मादो होदि गदि मदी ॥ १२८ ॥ 
गदिमधिगदस्स देहो देहादो ईदियाणि जाय॑ते । 
तेरिं ह वचिस्षयग्गदणं तत्तो रागो च दोसो वा ॥ १२९ ॥ 
` जायदि जीवस्सेवं यावो संसारच्कवारम्मि । 
इदि जिणवरेरिं भणिदो अणादिणिधणो.सणिधणो वा॥ १३० 


४. & 4 
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संस्कृताया. 
यः खलु संसारो जीवस्ततस्तु भवति परिणामः । 
परिणामात्कम कर्मणो भवति गतिपु गतिः ॥ १२८ ॥ 
गतिमधिगतस्य देहो देहादिन्द्रियांणि जायन्ते । 
तैस्तु चिपयम्रहणं ततो रागो वा पो वा ॥ १२९ ॥ 
जायते जोबसेधं भावः संसारचक्रवाङे । 
इति जिणवर भणितोऽनादिनिधनः सनिधनो वा ॥ १३० ॥ 
पद्ाथे- [यः] जो [खड्‌] निश्चय करके [ ससारस्थः | ससारम रहमेवाखा [जीष; 
अशुद्ध आत्मा [ततः तु ] उससे तो [ परिणामः] अशदधमाव ओर [परिणामात्‌] उ 
रागद्वेपमोहजनित अश्युद्धपरिणामेसि [कमे] आध्परकारका क्रमं [भवति] होता 
हे । [ कमणः] उस पुद्र्मयी कमस [ गतिषु] चार गतियो [ गतिः] नारकादि गतिम 
जाना [ भवति ] होता है [गतिं ] गतिक [अधिगतस्य ] प्राप्त होनेवाले जीवक [देहः] 
शरीर ओर [देहात्‌] शरीरे [इन्द्रियाणि ] इन्दं [जायन्ते] होतीं हँ [त्‌] जोर [तैः] 
उन इन्धियोसे [ विपयग्रहृणं ] स्परोनादि पांचधरकारके विंपर्याका राग बुद्धिस रहण 
[वा] अथवा [ ततः] उस इष्ट अनिष्ट पदाथेसे [रागो ] राग [वा] अथवा [देषो 
वेषमाव उपजता है । फिर उनसे पूर्ेक्रमानुसार कमादिक उपजते द यदी प्रिपारी जवतकर 
कारबव्धि नहिं होती तवतकर इसीप्रकार चली जाती है [ स॑सारचक्रवाले ] संसारल्मी 
चक्रके परिभ्रमणमे [जीवस्य ] राग द्वेपमवसे मडीन आत्मके [एवं भावः] इसी भरकारका 
जशुद्धमाव [जायते ! उपजता द [स॒ भावः] चह अश्ुद्धमाय (अनादिनिधनः, 
अमन्य जीवकी अपेक्षा अनादि अनन्त है [वा] मथवा [ समिधनः] मन्य जीवकी अपेक्षा 
न्तकरके सहित है । [इति ] इसम्रकार [जिनवरै; ] जिनेन्द्र भगवान्‌ करै [ भणित] 
कहा गया दै. 
भावाथ-दस संसारी जीवके अनादि वंधपयीयके वसे सरागपरिणाम होते दै 
उनके निमित्तसे द्रग्यकमैकी उत्पत्ति है, उससे चतुगैतिमें गमन होता दै, चतुरमेतिगमनसे 
देह, देहसे इन्द्रियं, इन्दियोसे इनिष्ट पदार्थोका न्ञान दोता दै, उससे रागद्वेषवद्धि 
ओर उससे सलिग्धपरिणाम होते दै उनसे फिर कर्मादिक होते है । इसीमकार प्रखर 
कायेकारणखूप जीव युद्रक परिणाममयी कर्मसमूहरूप संसारचक्रे जीवके अना- 
दिभरनंत जनादिसान्त कुम्हारके चाकी समान परिभ्रमण होता दै. इससे यह्‌ वात सिद्ध 
हद कि~पुद्धरुपरिणामका निमित्त पकर जीवके अश्युद्ध परिणाम दते दै, ओर उन अद्ध 
परिणामोके निमित्तसे पुद्रकपरिणाम होते द । 
जगे पुण्यपापपदाथेका भ्यार्यान करते है सो प्रथम ही पुण्यपापपदारथोके योय 
परिणारमोका स्वरूप दिखते है. 


श्रीपश्चासिकरायसमयरसारः । 


^ 
[ ९५) 


मोदो रागो दोसो चिन्तपसादो र जस्स भावम्मि । 
विज्जदि तस्स सहो वा अदो वा दोदि परिणामो \ १३१॥ 
सरस्तदा 
मोहो रागो द्रेप्ित्तप्रसादन्च यस्य भवे । 
विद्यते तस्य छ्युभो वा अद्युभो वा भवति परिणामः ॥ १३२१ ॥ 
पदाथ- [यस्य] जिस्फे [भावे] मावोंमं [मोहः] गहरखूप अक्नानपरिणाम 
[रागः] परद्रव्यामि भ्रीति्धप परिणाम द्ैषः] भप्रीतिद्य परिणाम [च] ओर 
[ चित्तपसादः] चित्तकी प्रस्ता [विद्यते] प्रवते है [तस्य] उस जीक्के [शुभः] 
छम [वा] अथवा [अश्रुभः] जुम एसा [परिणामः] परिणमन [भवति ] दोता द । 
भावाधथ- दस लोकम जीवके निश्वसे जव दश्नमोहनीय कम॑का उदय होता हं 
तव उसके रसविंपाक्रसे जो अरुद्ध तत्त्वके अश्रद्धान्प परिणाम दोय उसक्रा नाम मोह 
है । अर चारित्रमोदनीय कर्मके उदयसे जो इसके रसविपाकका कारण पाय इष्ट अनिष्ट 
पदार्थे जो प्रीति अभ्रीतिद्प परिणाम होय उसका नाम राग द्वेष ह । उसी चासतरि- 
मोह कर्मका जव मंद उदय दो यैर उसके रसविपाकते जो कुछ विशुद्ध परिणाम होय 
तिसकरा नाम चित्तप्रसाद दै । इसप्रकार जिस॒जीवकरे ये भाव होहि तिसके अवदयमेव 
छुभजञ्चुभ परिणाम होति दै । अदां देवधरमादिकमं प्रस राग थर चित्तमरसादक्ा दोना 
ये दोनों दी श्रुभपरिणाम काते दै । ओर जदां मोदद्रेप होहि ओर जदां इन्दिथोके विप- 
मिं तथा धनधान्यादिकमि अप्रसस्त राग दोय सो यश्ुमराग कदातादै। ` 
सगे पुप्यपापका सवरप कते दै । 
सुहपरिणामो पुण्णं अशुहो पाव॑ति हवदि जीवस्स । 
दण्डं पाग्गरूमन्ता नाता कम्मतत्तण पत्ता ॥ १३२ ॥ 
सस्क्रतखया 
यभपरिणामः पुण्यमञ्युभः पापमिति भवति जीवस 1 
द्योः पुद्रटमात्रो मावः कर्मत्वं प्राप्तः ॥ १३२ ॥ 
पदाथे--[ जीवस्य] जीवे [शुभपरिणामः] सक्तियारूप परिणाम [पुण्यं] 
पुण्यनामा पदां टै [अशुभः] विपयकपायादिकरमे परवृत्ति दे सो [ पापं इति ] पाप ेसा पदाथ 
[भवति] दोता दै [दरयो ] इन दोनों शुमाञ्ुम परिणामा [ पुद्रटमात्रः भावः ] उव्यपिण्डद्य 
ज्ञानावरणादि परिणाम जो दे सो [कमेतं ] श्युमाद्युम कमीवस्ाको [ परापरः ] म्राप्त हुवा हे । 
भावाथ संसारी जीवकः श्युमयद्युभके मेदसे दो प्रकारके परिणाम होति दै। 
उन प्रिणामोका श्ुद्धनिश्वयनयक्री अपेक्षा जीव कत्तौ है ुभपरिणाम कमं हं वदी युम 
परिणाम द्रगयपुण्यका निमित्तत्वसे कारण दै । पुण्यमृतिके योग्य वणा तव होती है जव किं 
शयभपरिणामकरा निमित्त मिरुता है । इसकारण प्रथम दी माचपुष्य होता ह॑ तदश्चात्‌ 


९४ रायचन्द्रनैनशास्रमारायाम्‌ 


द्रव्य पुण्य होता है ¡ इसीप्रकार अशुद्ध निश्चयनयकी अयेक्षा जीव कत्त है अश्युम 
परिणाम कर्म है उसका निमित्त पाकर द्रन्यपाप होता दै इसख्यि प्रथम ही भावपाप होता 
है त्श्चात्‌ द्रन्यपाप होता है । ओर निश्ययनयकी अवेक्षा पुद्रल क्तौ है शुभग्रृति 
परिणमनरूप द्रव्यपुण्यकर्म है । सो जीवके शुभपरिणामका निमित्त पाकर उपजता दै । 
ओर निश्वयनयसे पृद्रर््रव्य कत्त दै । अुभपकृेति परिणमनरूप द्रभ्यपापकम दै 
सो आत्मके ही अश्चुम परिणामोका निमित्त पाकर उत्पन्न होता है । भावित पण्यपापका 
उपादान कारण आत्मा है, दव्य पापपुण्यवरभणा निमित्तमात्र दै । द्रव्यत पुण्य 
पापका उपादान कारण पूद्रल है. जीवके सभाम परिणाम निमित्तमात्र है । इसप्रकार 
आत्मके निश्चय नयसे भावितपुण्यपाप अमूर्तीक कर्म ह ओर व्यवहारनयसे दरव्यपुण्य- 
पाप मूर्तीक कर्म है | 

आगे मूत्तीक क्का स्वरूप दिखति दै-- 

ज्या कम्मस्स फलं विसथं फासेदिं खंजदे नियदं । 
जीवेण सुह दुक्खं त्मा कम्माणि स॒न्ताणि ॥ १३३ ॥ 
, संस्टृतछाया, 
यस्मात्क्मेणः फलं विपयः स्पर्दौभञ्यते नियतं । 
जीवेन सुखं दुःखं तस्मात्कमाणि मूत्तानि ॥ १३३ ॥ 

पदाथ- | यस्मात्‌] निस कारणसे [ क्मेणः ] ज्ञानावरणादि अष्ट कर्मोका [सुखं 
दुःखं ] खखदुखरूप [फं ] रस सो ही हुवा [ विषयः] सुखदुःखका उपजानेहारा इष्टअ- 
निष्टरूप मूतेपदाथे सो [स्पर्शैः] मूर्तीक इन्दियोसे [ नियतं ] निश्वयकरकै [जीवेन ] 
जात्मा्ारा [ज्यते ] मोगा जाता दै [तस्मात्‌] तिसकारणसे [कमौणि ] ज्ञानावरणा 
दिकिमं [मूत्तोनि] मूर्तक दै । 

'भावाथे--कर्मोका फ़ल इष्ट अनिष्ट पदार्थं है सो मूर्तीक दै इसीसे मू्तीक स्पशचीदि 
इन्दियोसे जीव मोगता है । इसकारण यह वात सिद्ध मई फि कर्म मूर्तीक ह अर्थात्‌ एेसा 
अनुमान होता दै क्योकि जिसका फल मूर्तीकं होता दै उसका कारण भी मूर्तीक होता 
है सो कर्म मूरतीक दै. मूर्ती कर्मके सम्बन्धसे दी मूर्फल अनुमवन किया जाता है । जसँ 
चृहेका विष मूत्तीक हे सो मूर्तीक शरीरसे ही अनुमवन किया जाता दै । 

जगे मूर्तीक कर्मका ओर अमूर्तीक जीवका व॑ध किसपकार होता है सौ सूचनामात् 
कथन करते द । । 

सुत्ति फासदि सुत्तं खुत्तो सुतच्तेण बंधमणुहवदि । 
जीवो अुत्तिविरदिदो गाहादि ते तेदिं उग्गदादि ॥ १३४॥ 


श्रीपथ्ामिक्रायसमयसारः । ९.१५ 


संम्छतद्ाया 

मूत्त स्प्रयाति मत्त म्रत्ता मत्तन वन्धमक्भत्रति। 

जत्रा म्राच्तवरादता मादि तान तरवगाद्यतव । १२४ ॥ 

पदाथ--[मूत्तेः] वेघ्रपयायक्री अपेक्षा मूर्ति संसारी जीवकं कमपंन [मूत्त] 

मूर्ति कर्मको [स्पृदति ] स्पदन करता दै इसक्रारण [रषः] मूर्तीक कर्मपिण्ड जो 
दं सो [मृत्तन] मूर्तकि कर्मपिण्डसे [बन्धं | परम्यर्‌ बन्धावदयाको [अ्ुभवति] पाप 
दोता द । [मृत्तिविरदितः] मूर्तिमावसे रदित [ जीवः ] जीव [तानि] उन करमेकिं साथ 
वन्धावखार्वोको [गाहति ] प्राप दोत्ता दं । [तः] उन दी कमेसि [जीवः] आत्मा जो 
दे सो [अवगाद्यते] एक कषेत्रावगाद कर्‌ ्वधत्ता टे । 

"मावाथ--दस संसारी जीवक्रं अनादि कालस लेकर मूर्तकि कर्मेति सम्बन्ध द्‌. वै 
कर्म स्य्ारसगन्धव्णमयी हं । दससे आगामी मूतैक्मेपि अपने ज्रिग्यल्ये गुणेकि द्रारा 
वन्ता है, दसकारण मूर्ति कर्मसे मूर्तिका बन्ध होता द| फिर निश्वयनयकी अपेक्षा 
जीव अमूर्तीक द. अनादिकरमसंयोगते रागद्रेषादिक भावम ज्िग्धरुक्षमावपरिणयरा हुवा 
नेवीन करमेषूलका आचव करता दै. उस कमते पृववद्धक्मकी अपेक्षा घन्य अवेखाक्रो प्राप्त 
होता दे 1 यह आपसर्म जीवक्रमका वन्य ॒दििखाया-इसदीग्रकार अमूर्घकि आतमाको 
ूर्तकियुण्ययापसे कर्थचित्कार्‌ बन्धका विरोध नींद । इसप्रकार पृण्यपापक्रा कथन 
पूणं इवा । 

अव आम्रेव पदार्थका व्यास्यान करते टं 

रागे जस्स पसत्थो अणुकंपासंसिदो च परिणामो । 
चिन्त णत्थि कट्टुस्सं पुण्णं जीवस्स आसवदि ॥ १३५ ॥ 
सस्क्रृतदछात्रा, 
रागो यस प्रदासरोऽचुकम्पासंश्चितश्च परिणामः। 
चित्ते नासि काटटयुप्यं पण्यं जीवस्याखवति ॥ १३५ 

पदा्थ- [यस्य] जिस ॒जीव्के [रागः] प्रीतिभाव [ मशस्तः] भला ई [च] 
यर [ अनुकम्पासंथित्ः | अनुकम्पक्रे आधित सथात्‌ दयराद्प [परिणामः] भाव हं तथा 
[ चित्ते] चित्तम [ काटुष्यं ] मटीनमाव [नास्ति ] नदीं दं [तस्य जीवस्य ] उस जीवक 
[ पुण्यं ] पुण्य [ आस्वति ] आता 

-मावाय-- टम परिणाम तीन प्रकारणे हं अर्थात्‌-प्रदास्तराग १ अनुकम्पा २ अर 
चित्तमसाद ३ ये तीनों प्रकारके डमपरिणाम द्रव्यपुण्यमरद्रतियांको निमित्त मात्र द्‌ 
इसकारण जो छुमभाव हं चे तो मावाछ्चव हं. तत्पश्चात्‌ उन भावक निमित्तसे शचभयो- 
गद्वारकर्‌ जो चुम वर्गणा्यं तीं द वे द्रन्यपुण्यास्व्‌ टं । 


९६ रायचन्द्रजेनयास्मालायाम्‌ 


अगं रश्च रागका स्वरूप दिखति 
अरदतसिद्धसाडख न्ती धम्मम्मि जा य खच चेष्टा । 
अणुगमणं पि गुरूणं पसत्थरागो त्ति वुच॑ति ॥ १३६ ॥ 
सस्छृतदाया 
अरहत्सिद्धसाधुपु भक्तिदधर्म या च खट्ु चेष्टा । 
अनुगमनमपि गरूणां प्रगस्तराग इति ठन्ति ८?) ॥ १३६ ॥ 
पदाथ-[अरदत्सिद्धसाधुपु] अरहंत सिद्ध आर साधु इन तीन पदाम जो [भक्तिः] 
स्तुति वंदनादिक [च] ओर [या] ओ [धर्मे] अरहंत पणीत धममं [ खट] निश्चय 
करके [ चेष्टा] पदृरत्ति, [ गुरूणां ] धमोचरणक्रे उपदेष्टा साचायौदि्कोकरा [ अनुगमनं अपि] 
भक्ति भावसदित उनके पीछ होकर चरुना अथात्‌ उनकी आज्ञानुसार लावुसार चलना भी इति] 
इसभकार महुपुरुप [ भशस्तरागः] भला रागको [ चुवंतिं ] कत हे । ४ 
भावाथ--मररहतसिद्धसाधुवोमं भक्तित्यवहार चारित्रका आचरण ओर आचायौदिकं 
महन्त पुरूपोके चरणोमं रसिक होना इसका नाम प्रास्त राग द 1 क्योकि गुम रागे ही 
पूर्वोक्त भवृत्ति होती ह । यह भर्स्तराग स्थूरताकर करेखा भक्तिीके करनवाठे अन्नानी 
जीवक जानना ओर किंसी काठ ज्ञानीफे भी होता है । कैसे ज्ञानीकरे होतादहैटकिजो 
ज्ञानी उपरिके गुणसानेमिं खिर होनेको असमर्थं ह उनके यह्‌ प्ररत राग दोता है सो भी 
उदैवादिकोमं राग निपेधा्थं अथवा तीर विषयानुरागरूप ज्वरके दर्‌ करनेक्रेरियि होता है । 
आगे अणुकम्पा अथात्‌ दयाका स्वरू कहते दै । 
तिसिदं बुखक्खिदं वा इुदिदं दहूण जो  इुदिदमणो । 
पाडिवज्जदि तं किवया तरसेसा दोदि अणुर्कपा ॥ १६७ ॥ 
संस्कृताया 
छाप बुञ्चु्षत वा दुखत ट्ठ यस्तुं दुगखतमनाः 1 
प्रतिपद्यत तं कृपया तसपा भवयुकम्पा ॥ १३७॥ 


पदाथे- | तृपितं ] जो कोई जीव तृषाव॑त हो [वा] अथवा [वुथक्षितं] श्षथा- 
तुर होय वा [दुःखितं ] रोगादिकरि दःसखित.होय [तं ] उसको [दृष्ट्रा] देखकर [यःतु ] 
जो पुरुष [ दुःखितमनाः] उसकी पीडासे आप दुःखी दता इवा [ कृषया ] दयामाव 
करकं [म्रतिपद्यते | उस दुःखके दूर्‌ करनेकी क्रियाको म्राप्त होता है [ तस्य] उस पुत्षके 
[एषा] यह [अञुकम्पा] दया { भवति ] दोती दै । 

भावाथं- दयामाव अज्ञानीके भी होता दे ओर ज्ञानीके भी दता रै परन्तु इतना 
विशेष है किं अन्ञानीके जो ठयामाव है सो किस ही पुरुपको दुःखित देखकर तो उसके 
दुःख दूर्‌ करनेके उपायम `अहंबुदधिसे आकुरुचित्त होकर भवत है भर जो ज्ञानी 
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नीचके गुणखार्नोमि गवृ है, उसके दयाभाव जो दोता दे सो जव दुःखह्युद्रम मय सं- 
सारीजीरवोको जानता हे त्व सा जानक्रर किसी कालम मनको सेद्‌ उपजाता ह । 
सग चित्तकी कटपताकरा स्वरूप दिखति द । 
कोधो व जदा माणो माया लोभो व चित्तमासेज । 
जीवस्स कुणदि खों कल्छसो ति य तं वुधा वंति ॥१३८] 
सस्कृठदछाया, 
रोधो चा यदा मानो माया लोभो वा चित्तमासाद् । 
जीवस्य करोति क्षोभं काटुष्यमिति च तं बुधा धदन्ति ॥ १३८ ॥ 
पदाथ [यदा] जिस समय [क्रोधः] करोथ [वा] जथा [मानः]. जभिमान 
[वा] अथवा [माया] कुटिदमाव अथवा [छोभः] इष्टम प्रीतिभाव [चित्तं] 
मनको [आसाद्य ] प्राप्त होकर [ जीवस्य ] आसमके [क्षोभं] अतिभाकरुलतारूप भाव 
[करोति] करता दै [तं] उसको [बुधाः] जो बडे महन्त ज्ञानी दै ते [काटुष्य- 
इति] कष्पमाव एेसा नाम [वदन्ति ] कहते ई । 
भावाथे--जव क्रोध मान माया रोमका तीतर उदय होता दै तव चित्तको जो 
कुछ क्षोभ दोय उसको कषुपभाव कते दै । उनी कपायोका जव मंद उदय होता दै 
तव चित्तकी प्रसचता होती है उसको विशयुद्धमाव कहते दै सो वह विद्ध चित्तप्रसाद 
किसी कालम विशेष कपार्योक्री मंदता होनेपर थक्नानी जीवके होता है। र जिस 
जीवके कयायका उद्य सवैथा निवृत्त नदीं दोय, उपयोगमूमिका सवैथा निर्मङ नदिं इई 
होय, अन्तरमूमिकाके गुणस्थानोमं मरवर्त दै उस ज्ञानी जीवे भी किसीकार्मे चित्तसाद- 
रूप निर्मरुमाव पाये जति ह । इसप्रकार जानी अन्ञानीके चित्तमसाद जानना । 
अगं पापास्रवका स्वरूप कहते दै 
व्चरिथा पमाद्बहुला काड्धस्सं रोरदा य विसयेख । 
परपरिताचापवादो पावस्स य आसवं कुणदि ॥ १३९ ॥ 
सस्टतखया. 
चय्यौ प्रमाद्वहुखा काटुष्यं खोता च विषयेषु । 
परपरितापापवादः पापस्य चाख्र्वं करोति ॥ १३९ ॥ 
पदार्भ- प्रमादवहुखा चयी ] बहुत भमादसदित क्रिया [ कायं ] चित्तकी मली 
नता [च] सौर [ विषयेषु] इन्दियोके विपयोमे [रोता प्रीतिपूवंक चपरता [च] ओर 
[ परपरितापापवादः ] अन्यजीवोको दुख देना अन्यकी निंदा करनी बुरा बोखना इत्यादि 
आचरणे जमी जीव [ पापस्य ] पापका [ आघ्र्वं ] जाक्ञव [करोति ] करता है । 


नावाभ-- विषय कपायादिक अशयुभक्रियावोसे जीवके अञ्युमपरिणति दोती देः 
+ १३ 
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उसको भावपापास्चव कते ह. उसी मावपापासवका निमित्त पाकर पुद्वरुवगेणारूपं जो 
द्रव्यकर्म है सो योगे द्वारसे आते द उसका नाम दरव्यपापाखव दै । 
आगे पापाछवके कारणमूत भाव विस्तारसे दिखाते दै । 
सण्णाओ य तिेस्सा ईदियवसदा य अत्तररदाणि । 
णाणं च दुष्पञत्तं मोहो पावप्पदा होंति ॥ १४० ॥ 
` सस्छतसया. 
` संज्ञाश्च त्रिखेदया इन्द्रियवदाता चार्चरोद्रे । 
ज्ञानं च दुःप्रयुक्तं मोहः पापगप्रदा भवन्ति ॥ १४० ॥ 
पदाभ-सक्नाः] चार संज्ञा [च] ओर [ चिेश्याः] सीन खेदया [च] ओर 
[इन्द्रियवशता] इन्दियोके आधीन दोना [च] तथा [ आत्तरोद्रे] आर ओर रोद्रध्यान 
जर [ दुःषयुक्तं श्नामं ] सच्छियके अतिरिक्त असक्ियावमे जानका रगाना तथा [मोर्‌] 
ददोनमोहनीय चारित्रिमोहनीय कर्मके समसतमाव हे ते [पापप्रदा;] पारूप भाववक 
कारण [ भवन्ति ] होते हँ । 
भावाथ- तीत्रमोहके उदयसे आहार मय भेधुन परिग्रह ये चार ॒संतनायं होती दै 
जर तीव्र कपायके उदयसे रंजित योगोकी शर्रततिरूप कृष्ण नीरु कापोत ये तीम 
ङेदयायें होतीं है । राग्ढरेपके उक्छृष्ट उदयते इन्द्रियाधीनता होती है । रागद्रेषके अति 
विपाके इष्टवियोग अनिष्टसंयोग पीडाचिन्तवन जर ॒निदानरवंध ये चार प्रकारके आर 
ध्यान होते है । तीर कषायोफ उदयते जव अतिश्चय शरूरचित्त होता है तव दिसानंदी 
यृषानंदी सेयानदी विपयसंरक्षणार्नदीरूप चार प्रकारके रोद्रध्यान होते है । दुष्ट म्बोसे 
धर्मक्रिर्यासे अतिरिक्त अन्यत्र उपयोगी हयेना सो खोटा ज्ञान है । मिथ्यादीनक्ञानचारि- 
त्रके उद्यसे सब्िविकका दोना सो मोह (अज्ञानभाव) है इत्यादि परिणामोका दोना.सो भाव 
पापाक्षव कहाता है । इसी पापपरिणतिका निमित्त पाकर दरव्यपापास्तवका विसार दोता है । 
यह आक्तवपदाथेका व्याख्यान पूणं हुवा । 
यग सवर पदाथका ग्यास्यान किया जाता दै । 
इंदिथकसाथसण्णा णिग्गदिदा जहिं सुद्मग्गस्मि। 
जावन्तावत्तरिं पिदियं पावासवं छि ॥ १४१॥ 
संस्छृतछाया. 
इन्दरियकपायसंज्ञा निगृहीता यैः सुष्टुमार्गे । 
यावन्तावत्तेपां पिहितं पापाखवं छिद्रं ॥। १४१ ॥ 
पदा्थे--[ यैः] जिन पुरुेनि [ इन्दियकषायसंजनाः] मनसहित पांच इद्दिय चार 


१, 'अदह्भुखद्राणि इयपि पाठः ।. 
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कपाय आर्‌ चार्‌ संजञारूप पापपरिणति [यावत्‌] जिस समय [सुषुमार्गे ] संवर मागमं 
[ निग्रदीताः] रोकीं ह [तावत्‌] तव [तेषां ] उनके [पापासवं चरि] पापाक्लवद्यी 
टिद्र [ पिहितं ] आच्छादित इवा । 
भावाथ-मोक्षका मागे एक संवर दै सो संवर जितना इन्धिय कषाय संन्ञरवोका 
निरोध दहयोय उतना ही दता है | अथीत्‌ जितने अंश॒ शआाल्लवका निरोध होता दै उतने दी 
ञंय॒ संवर होता दै । इन्छिय कपाय संन्ना ये भावपापास्तव ह । इनका निरोध करना भाव 
पापसंवर दं ये दी भावपापसंवर द्रव्यपापसंवरका कारण हे । अथात्‌ जव इस जीवके अयुद्धे 
भाव नर्हि होते तव पोद्रखीक वर्गणावोका आस्चव भी नर्हि होता । 
आगे सामान्य सैवरकरा खूप कहते ई । 
जस्स ण विस्जदि रागो दोसो मोदो व सव्वद्व्चेसु । 
णासवदि सुदं असुं समसुददुक्खस्स भिक्खुस्स ।१४२॥ 
सरकतछाया, 
यस्य न विदयते रागो देपो मोदो घा सवेद्रव्येपु । 
नाख्रवति शुभमञ्यभं समयुखटुःखस्य भिक्षोः ।॥ १४२ ॥ 
पदाथे- [यस्य ] जिस पुरुपके [ सवेद्रव्येषु ] समसत परद्रन्योमं [रागः] प्रीतिमाव 
दवेषः] द्वेषमाव [वा] अथवा [मोहः] तत््वौकी अश्वद्धारूप मोह [न विन्ते ] नही हे 
[तस्य] उस [समयुखटुःखस्य] समान है उखटुःख जिसके एसे [भिक्नोः] मदामुनिके 
[ शुभं ] छमरूय [अशुभं] पापस्य पुद्रलद्रन्य [न आस॒वति ] आसवमावको प्राप्त 
नरि होता । 
भावाथ जिस जीवके रागद्वेष मोदश्म भाव परदरवयेमिं नहीं है उस ही समरसीके 
शुभाम कमौस्लव नहिं होता. उसके संवर ही दता दै दसकारण रागदवेषमोहपरिणामोका 
निरोध सो भावसंवर कहाता दै. उस भावसंवरकफे निमित्तसे योगद्वारोसे दमाश्चभरूप कर्म 
वगेणावोका निरोध होना सो द्रव्यसंवर है । 
आगे संवरका विशेष स्वरूप कहते दें । 
जस्स जदा खल पण्णं जोगे पार्य च णत्थि विरदस्स। 
संवरणं तस्स तदा खुदाखुहकदस्स कम्मस्स ॥ १४३ ॥ 
सस्छतदखया, 
थस्य यदा खदु पुण्यं योगे पापं च नासि विरतस्य । 
सवरण तस्य तदा दयभाञ्चुभकरतस्य कमणः ॥ १४३ ॥ 
पदाथे- [यदा] [ खट] निश्चय करकं जिस समय [यस्य ] जिस [ विरतस्य ] 
प्रद्रव्यत्यागीके [योगे ¡ मनवचनकायसूप यो्योमं [ पापं] अ्ुभपरिणाम [च] ञं 
[ पुण्यं ] श्चुभपरिणाम [नास्ति] नदीं ह [तदा] उस्र समय [तस्य उस सुनक 
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[ शभाश्भकृतस्य कमणः] छमाद्यम मवोंसे उत्पन्न कियेहुये द्रव्यकर्मीलवोका [ संवरणं ] 
निरोधक संवरभाव होते है । ` 
भावार्थ--जव इस महानिके सर्वथाप्रकार शुभाञ्युम योगोकी ्र्रिसे निदि 
होती है तव उसके आगामी कर्मौका निरोध होता हे । मूलकारण भावकर्म है जव भाव- 
कर्मं ही चले जाय तव द्व्यकर्मं कांस होय  इसकारण यह वात सिद्ध हुई किं शुमाञ्चम 
भावोका निरोध होना भावपुण्यपापसंवर होता दै । यह्‌ ही मावसंयर द्रम्यपुण्यपापका 
निरोधक भधान हेतु है । इसप्रकार सवरपदार्थका व्याख्यान पूर्णं हुवा । 
अव निञजेरापदाथैका व्याख्यान किया जाता है । 8 
संबरजोगेहिं जदो तवेदं जो चिद्‌ बहुविहेिं । 
कस्माणं णिज्लरणं बह्ुगाणं इणदि सो णियद्‌ं ॥ १४४ ॥ 
सस्छतखाया. 
संबरयोगाभ्यां युक्तस्तपोभिर्यग्े्ठते बहुविधैः । 
कर्मणां निजैरणं वहुकानां करोति स नियतं ॥ १४४ ॥ 
पदाथ- [यः] जो मेद विज्ञानी [संबरयोगाभ्यां] ञ्भाञ्यमाक्चवनिरोधरूप संवर ओर 
गुद्धोपयोगरूप योरगोकर [ युक्तः ] संयुक्त [वहुविधैः] नाना प्रकारके [तपोभिः] अन्तरंग 
वहिरंग तोके द्वारा [ चेषते ] उपाय करता है [सः ] वह पुरुष [नियतं ] निश्चयकरके 
[ बहुकानां | बहुतसे [कर्मणां] कर्मोकी [ निभरणं ] निजरा [करोति ] करता दै । 
भावाथे--जो पुरुष संवर ओर शुद्धोपयोगसे संयुक्त, तथा अनसनः; सवमोदय; 
वृ्तिपरिसंख्यान, रसपरित्याग, विविक्तशय्यासन ओर कायश इन छहमकारके वहिरंग 
तप तथा प्रायश्चित्त, विनय वैयाद्रूल्य खाध्याय व्युत्सगे ओर ध्यान इन छःप्रकारके 
अंतरंग तपकर सहित है वह बहुतसे कर्मोकी निजैरा करता है । इससे यह भी सिद्ध 
हवा कि अनेक कर्मोकी राक्तियोके गाकनेको समर्थं॒द्वाद प्रकारके तंपोसे वडा हुवा है 
जो श्ुदधोपयोग वही मावनिर्भरा है ओर भावनिजराके अनुसार नीरस होकर पूरषैमे व॑धे हुये 
कर्मक एकदेश खिर जाना सो द्रव्यनिजेरा है । । 
आग निजेराका कारण विशेषताके साथ दिखाते ह । 
जो संवरेण त्तो अप्पहूप्रसाधगो हि अप्कार्णं । 
सुणिऊण क्ञादि णियदं णाणं सो संधुणोदि कम्मरयं ॥१४५॥ 
संस्कृतछाया 
यः सवरेण युक्तः आत्मार्थपरसाधको ह्यात्मानं । 
जञात्वा ध्यायति नियतं ज्ञानं सं संधुनोति कमेरजः ।॥ १४५ ॥ 





१ कर्म अपना रसदेकर खिर जानें उसको निजैरा कहते हं 1 


श्रीपच्राम्तिकायसमयसार्‌ः । १५? 


पदाथे--[यः] जो पुरुप [सबरेण शुक्तः] संवरभावोकर संयुक्त है तथा [ आत्मार्थ 
मसाधकः ] आत्मीक स्वमावका साधनदारा दै [सः ] वह पुरुष [हि] निश्चय करकं 
[आत्मानं ] युद्ध चिन्मात्र जात्मस्वरूपको [त्नात्वा ] जान करे [ नियतं] संदेव 
[ज्ञानं ] आत्मके सवस्वको [ ध्यायति ] ध्यावे हे वदी पुरुप [कर्मैरनः ] कमैरूषी धूलिको 
[ संधुनोति] उ्डा देता दै 

भावार्थ- जो पुरुप कर्मके निरोधकर संयुक्त रै, आत्म्वरूपक्रा जाननदारा हे, 
सो परकार्योसे निवृत्त दोकर आत्मकार्यक्रा उदमी होता द, तथा अपने श्वरूयको पाकर 
गुणगुणीकफे जमेढ कथनकर अपने ज्नानगुणको आपसे अभेद निश्चल अनुम है, वह्‌ पुरुप 
सवथापरकार वीतराग मावेद्टारा पूवैकारमे चन्धेहुये कर्मरूयी धृक्कि उडा देता है 
अथोत्‌ कर्मोको खपा देता है । जसँ चिकना्रदित शुद्धफरिकिका थम निर होता 
उसीप्रकार निजराक्रा मुख्य हेतु ध्यान है अथीत्‌ निर्मताका कारण है । 

अव ध्यानका स्वरूप कदते ईं । 

जस्स ण विज्जदि रागो दोसो मोहो व जोगपरिकम्मो । 
तस्स सुदाखदडदणो उद्ाणमओ जाथए अगणी ॥ १४६ ॥ 
संस्छृतछाया, 
यस्य न चिद्यते रागो दवेषो मोहो वा योगपरिकर्म । 
तस्य ्चमाद्युभदहनो ध्यानमयो जायते अभिः ॥ १४६ ॥ 
पदाथ] यस्य] जिस जीव्के [रागः द्वेषः मोहः] राग द्वेष मोह [वा] जथवां 
योगपरिकमे ] तीन योगोका परिणमन [न विद्यते] नदीं है [तस्य] तिस जीवके 
[ शुभाद्धुभदहनः] ञयुमथश्भ भावक जठानेवाली [ ध्यानमयः ] ध्यानस्वरूषी [ अभिः] 
आग [जायते ] उ्य्न होती दे । 

भावार्थ प्रमात्मस्वरूपमे अडोर चैतन्यभाव जिस जीवक दोय, वह दी ध्यान 
करनेवारा हे इस ध्याता पुरूपके स्वरूपकी प्राति किस प्रकार दी है सो कहते हैः 

जव निश्चय करके योगीश्वर अनादि भिथ्यावासनकरे प्रभवसे दर्च॑न चारित्र मोदनीयं 
कर्मे विपाकसे अनेकप्रकारफे कर्मों भरवरचनेवाके उपयोगको फारुरद्धि पाकर वहसे 
संकोचकर अपने स्वरूपम कायि तर्य निर्मोह वीतराग द्वेषरदित अत्यन्तं शुद्ध स्वख्पको 
शद्धा स्वरूपम निप्कंप ठहरा सके ओर तव ही इस.भेदविक्ानी ध्यानीके स्वरूप साधक 
परुपाथसिषधिफा परमउपाय ध्यान उद्यन्न दोता दै । वह ध्यान करनदारा पुरुष निःक्रिय 
चैतन्यस्वरूपमे सिरतके साथ म्म दो रदा है, मनवचनक्रायकी भावना म्हि माता ह, 
कर्मकाडमे भी नर्हि प्रवेता, समस्त शुमायुम कमदन्धनको जलानेके अथं अचिवत्‌ ज्ञानकांड 


१०२ रायचन्द्रनेनराख्मालायाम्‌ 


गर्भित ध्यानका अनुभवी दै, इसकारण परमात्मपदको पाता है'। इसप्रकार निजरा पदा्थका 
व्याख्यान पूरा हुवा. 
अव वन्ध पदार्थका व्याख्यान किया जाता है । 
ङ खुहमखदडदिष्णं मार्य रत्तो करेदि जदि अप्पा । 


सखो तेण हवदि वधो पोरगलकम्मेण विविदहेण ॥ १९७ ॥ 
संस्छृतछाया, 


य॑ ज्ुभा्युभयुदीण भावं रक्तः करोति यद्यात्मा । 
स तेन भवति वद्धः पुद्ररुकर्मणा विविधेन ॥ १४७ ] 
पदार्थ | यदि] जो [रक्तः] अज्ञानभावम रागी होकर [आत्मा ] यह जीवदरन्य 
[यं] जिस [शुभं अशुभं ] ञ्॒माड्मरूम [ उदीर्णं ] पमरकट हुये [ भाव ] भाव्को [करोति] 
करता है [सः] वह॒ ओव [तेन ] तिस भावसे [ विनियेन पुद्रलकर्मणा ] अनेक भकारके 
पोद्ररीक कर्मोसे [ वद्धः भवति ] वंध जाता है । 
भावाभे- जो यह आत्मा परके सम्बन्धसे अनादि अविचयासे मोहित होकर कर्मके 
उद्यसे जिस शुभाञ्चुम भावको करता है तव यह आत्मा उसी कार उस अञ्ुद्ध उपयो- 
गरूप भावका निमित्त पाकरक पौद्ररिकि कर्मोसि धता है । इससे यह वात भी सिद्ध हई 
कि इस आत्मके जो रागद्रेपमोहरूप किध शुमञङुभ परिणाम है उनका नाम तो भाव- 
वन्ध है उस माववन्धका निमित्त पाकर शुमञद्ुमरूप द्रन्यवगंणामयी पुद्रलका जीवके 
मदेदसि परस्पर वैध होना तिसका नाम द्रव्यवन्ध है । 
आगे वधक वहिरंग अन्तरग कारणोका स्वरूप दिखाते है 1 
जोगनिमित्तं गहणं जोगो मणवथणकायसंभ्रूदो । 
भावणिमित्तो वंघो भावो रदिरागदोसमोदहञदो ॥ १४८ ॥ 
खस्छृतदछाया. 
योगनिसित्तं अदणं योगो सनोवचनकायसंभूतः। 
भावनिित्तो बन्धो भावो रतिरागद्धेमोहयुतः ॥ १४८ ॥ 
पद्ाथे-[योगनिमित्त ग्रहणं ] यो्गोका निमित्त पाकर कर्मपुद्रलेंका जीककरे पदेशमि 
परस्पर एक कषत्रावगाहकर ग्रहण होता है [योगः मनोवचनकायसं भूतः] योग जो दै 
१ जो कोई कहै कि इस वर्तमान कालमे ध्यान महिं होता उनको नीचे छ्खी दो गाथा्बोसे अपना समा- 
धान करना चाहिये 
५ अल्वि तिरयणसुद्धा अप्पा याये वि रहइ ईदत्तं । 
लो्य॑ति य देवत्तं तत्थ चुया णिव्छुदिं जति ॥ १॥ 
अतो णत्थि सुरणं काटो थोजओ चयं च दुस्मेहा । 


१, क (न 


तण्णवरि सिक्खियव्तं जंजरमरणं खद कणडं ॥ २ ॥ 


श्रीपच्रासिक्रायसमवसारः । १९ 


१६५ 


सो मनवचनक्रायकरी त्रियामे उच दता ह 1 [बन्धः भावनिभित्तः] अदण तो योगसि 
टता दै जर्‌ जन्य एक यचुद्धोपयोगर्प माके निमित दता द. यौर [भावः] बह 
भाव जोद्सो करसादै कि [रतिरागमोच्युतः] दष्ट अनिष्ट पदारथेमिं रति गणदरेप- 
मोद करक संयुक्त होता द । 
भावार्थ--जीवेक परेयोमिं करमोका जागमन तो योगपरिणतिते दोता दै. पू्की 
्नप्ीहुट कर्मवरगणार्वोका यवटंवन पाकर यत्मगरदे्ोका प्रकंपन दोना उसका नाम 
य्ोगपरिणति दे । धर वियेषतया निज याक्तिके परिणामसे जीवकः परदेदोमिं यद्रसकर्मपिंडं कन 
ग्ना उसका नाम वन्ध ट । वह्‌ वन्य मोदनीयकर्मरसंजनित य्ुद्धोपयोगद्य भावके विना 
जीवकरे कदाचित्‌ मर्ह होता । यव्रपिं योगेकर द्वारा भी बन्ध होता दै तथापि खिति 
अनुभागकरे विना उसक्रा नाममात्र ही ग्रहण होता है. क्योंकि बन्ध उसदीका नाम जो 
सिति यनुमागकी विग्रेषत्राध्ि दहो, इसकारण यह्‌ वात सिद्ध इट क्रि बन्धको वहिरंग 
करारण तो योग दे थर्‌ अन्तग कारण जीककरे रागादिक माव ई । 
अगि द्रव्यमिथ्यालाद्रिक बन्धकरे विंग कारण हं सा कथन क्रते दं | 
दृद चदुष्चियप्पो अद्टवियप्परस कारणं भणिदं । 
तेति पिय रागादी तेसिममावे ण वज्छंति ॥ १४९ ॥ 


सर्छृतदाया. 
देतुश्चतुर्धिकस्योऽ्विक्रर्पख क्रारणं मणितम्‌ 1 


तेषामपि च रागादयसेषामभते न वध्यन्ते । १४९ ॥ 

पदा [चटर्विकल्पः] चार प्रकारका दवपरलय दप जो [देतुः] कारण दै सो 
[ अषएविकल्यस्य ] आ्पकारके कर्मकरा [कारणं ] निमित्त [भणितं] कदा गया द [च] 
यर्‌ [तेषां अपि] उन चार्‌ प्रकारके दरव्यपरय्योकरा मी कारण [ रागादयः] रागादिक 
वरिभाव माव ह [तेषां] उन रागादिक विमावरूपभावोके [अभावे ] विनाल दोनेपर्‌ 
[न वध्यन्ते] करम नहिं वधते दं 1 

नावा जाययकार्‌ कर्मवन्धके कारण मिच्यात्व असंयम कयाय यर्‌ योग ये चार्‌ 
मरकारके व्यग्रस्य दं] उन दव्यप्रल्येकि कारण रागादिक भाव हं अतष्व बन्धक क्रारणके 
कारण रागादिक भाव ट कवोकरि रागादिक भावंकिं अमाव होने उव्यमिथ्याल अर्सेयम 
कषाय र्‌ योग॒ इन चार्‌ प्रत्यवेकरि होते संते धी जीवके वन्य निं देता. इस कारण 
रागादिक भाव दी वन्ये अन्तरंग सु्यकरारण दै गोणक्ररण चास्ति्र्यव दै। 
हसयकार वन्धपदारका व्या्यान पूर्णं हुवा । 

अव मोक्पदाथकरा व्यास्यान क्रिया जातादटे सो प्रधम दी उ्रव्यमोक्षका कारण परम- 
संवरर्प .मोक्चका स्वरूप कदते द । 


१०४ रायचन्द्रनैनयाखमालायाम्‌ 


ष 


देदमभावे णियमा जायदि णाणिस्स आसवणिरोधो । 
आसवभावेण विणा जाथदि कस्मस्स दु णिरोधा ॥ १५० ॥ 
कस्मस्खाभावेण य सन्वण्डर संव्वेलोगद्रसी य । 


पावदि ईद्यिरदहिदं अव्वावाहं सुहसणतं ॥ १५१ ॥ 
सस्कुतदछाया. 
हेत्वभावे नियमाजायते ज्ञानिनः आखवनिरोधः। 
आस्रवभावेन चिना जायते कमेणस्तु निरोधः ॥ १५० ॥ 
कमणामभावेन च सवेज्ञः सवेरोकदरछी च । 
भ्ाप्रोतीन्द्रियरहितमनव्यानाधं सुखमनन्तं ॥ १५१॥ 


पदाथे-[ हेत्वभावे ] रागादिकारणोके अमावसे [नियमात्‌ ] निश्वयसे [ज्ञानिनः 
भेदविज्ञानीके [ आस्नवनिरोधः] आसखवभावका अमाव [जायते] होता दै [तु] ओर 
[ आस्रवभाविन विना] कैका आगमन न होनेसे [कमणः] ्ानावरणादि कभवन्धका 
[ निरोधः] जमाव [जायते] होता है । [ च] भर [ कमणां ] ज्ञानावरणादि कर्मक 
[ अभावेन] विनाश करक [ सर्म; सर्मा जाननहारा [ च] ओर [ स्रखोकदशीं ] 
सवका देखनहारा होता है तब वह ॒[ इन्द्रियरहितं ] इन्द्रियाधीन नदी यर [ अव्यावारधं] 
बाधारदित [अनन्तं ] अपार देसे [सुखं ] आत्मीक सुखको [ भाम्नोति ] पराप्त होता है । 

भावाथे-जीवके आसखवका कारण मोहरागदरेषरूप परिणाम दै जब इन तीन 
अडद्ध भावोका विनाश होय तव ज्ञानी जीवके अवद्य दी आखवमागोँका अभाव होता 
हे | जब ज्ञानीके आस्रवभावका अभाव होता है तब कर्मका नाश होता है कर्मके नार 
होनेपर निरावरण सर्व्ञपद तथा सवैद्शौपद प्रग होता है । ओर असडित अतीन्द्रिय 
अनन्त सुखका अनुभवन होता है इस पदका नाम जीवन्युक्त भावमोक्ष कहा जाता दै देहधारी 
जीते रहते ही मावकर्मरहित स्था गुद्धभावसंयुक्त मुक्त द इसकारण जीवन्युक्त कदाते | 
जो कोई पूरे कि किसमकार जीवन्मुक्त होते है सो कहते है कि कमैकर आच्छादित आत्माके 
कमसे भवरत है जो ज्ञान क्रियारूप भाव, सो संसारी जीवके अनादि मोहनीयकमैके वशसे 
अशुद्ध है. द्रव्यकर्मके आखवका कारण है सो मावज्ञानी जीवके मोहरागद्वेषकी भरवृत्तिसे 
कमी होता है अतएवं इस मेदविन्ञानीके आखवमावका निरोध होता है । जव इसके - 
मोहकमेका क्षय होता है -तव इसके अत्यन्त निर्विकार वीतराग चारित्र भगट होता है 
अनादिकारसे आक्तव आवरणद्वारा अनन्त चेतन्यशक्ति इस आत्माकी मुद्रित ( दकीह्ई › दै 
वही इस ज्ञानीके शुद्धक्षायोप्चमिक निमोहक्ञानक्रियके होतेसेते अन्तरमुहूततेपयैन्त 
रहती है तत्शात्‌ एक टी समयमे ज्ञानावरण ददयैनाव्रण अन्तराय कर्मके क्षय होने 
कथंचित्प्रकार कूटस अचर केवलन्ञान अवखाको प्राप्त होता है. उससमय ज्ञानक्रियाकी 
भदृत्ति कमसे नीं होती क्योकि भावक्रमेका अभाव है सो ेसी अवस्थाके होनेसे वह भगवान्‌ 
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म्यत सरवदर्चौ इन्ियव्यापाररदित अव्यावाध अनन्त वुखसंटुक्त सद्राकार सिरखभावपे 
स्वष्यगुप् रहते दं । यद्‌ भावकरमेते सुक्तका स्वधम दिखाया रये दी द्रव्यकरमसे 
मुक्त 'दोनेका कारण परम संवरका स्वरूप द । जव यह जीव केवलक्लानदद्चाको प्राच दता 
द तव इसके चार अघात्तिया क्म जटीहुई जेवडीकी तरह द्रग्यकरम रहते ह । उन न्य- 
कृ्मेकि नारक्तो नन्त चतुष्टय परम सेवर्‌ कते हं । 
अरग द्रव्यक्रममोक्षका कारण जर परम निर्जराका कारण ध्याना स्वप दिखति ह ! 
दसणणाणसमग्गं ज्स्ाणं णो जण्णदनव्वसंज्न्तं | 
जायदि णिज्नरहेदूं सभावसदिदस्स साधुस्ख ॥ १५२ ॥ 
सस्क्रुतदछाया 
ददानज्ञानसमग्रं ध्यानं नो अन्यद्रव्यसंयुक्तं 1 
जायते निजरहितुः खभावसदितस्य साधोः ॥ १५२ ॥ 
पदाथ दर्बनङ्नानसमग्रं] यथार्थं वस्तुको सामान्य देखने ओर्‌ विदयोयता कर 
जाननेसे परिपूर्णं [ध्यानं ] परदरन्यचिन्ताका निरोधरूम ध्यान सो [नि्रदेतुः] 
कर्मवन्धसितिकी जनुक्रम परिपारदीसे खिरना उसका कारण [जायते } दता ६ । यद्‌ ध्यान 
किसके होता हं £ [खभावसहितस्य साधोः] यासीक खमावसंयुक्त साधु मदासुनिके 
दोता द । केसा है यह्‌ ध्यान ? [नो अन्यद्रव्यसंययुक्तं ] परद्रन् संबन्धे रदित हं । 
नावाथ-जव यह्‌ भगवान्‌ भावक्रमेमुक्त केवल अवश्ाको प्राप्त दत्ता टै तव निज 
स्वरूपम आत्मीक सुखसे तृप्र होता दै. इशण्यि कमैजनित शुखदुःख विपाकरक्रियाके वेदनसे 
रदित होता दै । ज्ञानावरण दर्दनावरण कर्मके जानेपर अनन्तक्नान अनन्त दयौनसे युद्ध चेतना- 
मयी होता दै. इसक्रारण अतीन्द्रिय सका यास्ादी होकर बाह्य पदार्थेकि रसको नहिं भोगता । 
आर वदी परमेश्वर अपने शद्ध खद््यम अखंडित चेतन्यस्वर्पम प्रवत्तं टं । इसक्रारण 
कथ॑चित्यकार अपने स्वख्यका ध्यानी भी दै अथौत्‌ परद्रव्यसयोगते रहिते आत्मस्वख्पध्यान 
नामको पाता दै. इसकारण केवीके भी उपचारमात्र स्वरूपञनुभवनकी अपेक्षा ध्यान्‌ 
कदा जाता हे । पूर्वर्वये कर्म अपनी शक्तिकरी कमीसे समय समय खिरते रहते दँ, दसकारण 
वही ध्यान निर्मराका कारण दे यह भावमोक्षक्रा स्वरूप जानना 
आग द्रन्यमोक्षका सरूप कहते हं । 
जो सवरेण म्तौ णिज्लरमाणोध सच्वकम्भाणि। 
वचगद्वेदाउस्सो सुयदि भवं तेण सो मोक्खो ॥ १५३ ॥ 
संस्कृतद्टाय्रा. 
यः संवरेण युक्तो निर्जर्रथसर्वकर्माणि । 


न्यपगतव्रे्यायुष्को मुश्चति भवं तेन स मोक्षः ॥ १५३ ॥ 
१४ 
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पदा्थ- [यः] जो पुरुप [ सवरेण युक्तः] भसमानुभवरूप परमसंवरसे संयुक्त दै 
[ अथ] अथवा [स्ैकमीणि ] अपने समसत पूैवन्धे कर्मौको [ निरन्‌] अनुक्रमसे 
खाता हवा प्रवर दै । जर जो पुरुष [ व्यपगतवेचायुष्कः ] दूर गया है वेदनीय नाम 
गोत्र आयु जिससे एेसा है [ सः] वह॒ भगवान्‌ परमेश्वर [ भवं ] अधातिक्म सन्वन्धी 
संसारको [अश्वति] छोड देता है नष्ट कर देता ह [तेन मोक्षः] तिसकारणसे द्रव्य 
मोक्ष कहा जाता दे । 

भवाथ इस केवेटी भगवानके भावमोक्ष दोनेपर परमसंवर भाव होते ह उनसे 
आगामी काठसंबन्धिनी कर्मकी परंपराका निरोध होता दै । जोर पूरवैवधे करमौकी निर्जराका 
कारण ध्यान होता है उससे पूर्वकम संततिका किसी कालम तो स्वमावहीसे अपना रस 
देकर खिरना होता दै ओर किस ही काठ समुद्षातविधानसे कर्मोकी निजैरा होती दै। ओर 
किस दही काक यदि वेदनी नाम गोत्र इन तीन करमोकी स्थिति आघुकममकी स्थितिकी वरावर 
होय तव तो सवे चार अधातिया कर्मोकरी स्थिति वरावर दी खिरक मोक्ष अवस्था होती दे 
जौर जो जयुःक्मकी स्थिति अल्य होय ओर वेदिनी नाम गोत्रकी बहुत होय तो सणद्वात 
करके लिति खिरके मोक्ष अवा होती है. इस प्रकार जीवसे अतयत सर्वेथाप्रकार 
कर्मपुद्ररोका वियोग होना, उसीका नाम द्रन्यमोक्ष है । इसप्रकार द्रव्यमोक्षका व्याख्यान 
पूरणं इवा जर मोक्षमार्गकि अंग सम्यग्ददयौन सम्यग्ञानके निमित्तमूत नवपदार्थोका 
व्यास्यान मी पूरा हुवा । 

अगं सोक्षमागेका प्रच सूचनामात्र कदा जाता है सो प्रथम दी मोक्षमार्मका स्वल्प 
दिखाया जाता दे । । 

जीवसहार्वं णाणं अप्पडिदृदर्द॑सरणं अणण्णम्थं । 
चरस्थं च तेषु णिथदं अत्थित्तमणिदिथं नणि ॥ १५४ ॥ 
सस्कृतसया' 
जीवस्वभावं ज्ञानमगप्रतिहतदर्दनमनन्यमयं । 
चास्रं च तयोरियतमस्ित्वमनिन्दितं भणितं ॥ १५९ ॥ 

पदाथे- [ज्ञानं] यथार्थ वस्तुपरिच्छेदन [अपरतिहतदरधनं ] यथाथ वस्तुका अखं- 
डित सामान्यावलोकेन ये दोनों गुण [अनन्यमर्यं ] चैतन्यस्वभावसे एक दी है [जीव- ` 
खभाव॑] जीवका असाधारणरक्षण दै. [च तयोः] ओर उन ज्ञान तथा दर्च॑नका 
[ नियतं ] निश्चित सिरखूप [अस्तित्वं ] अल्िभाव जो है सो [अनिन्दितं] निर्मक 
[ चारितं ¡ आचरणरूप चारित्रगुण [भणितं ] सवैक्न वीतरागदेवने कदा दै । 

भावाथ जीवक स्वमाव मार्वोकी जो भिरता है, उसका नाम चारित्र कहा जाता है 
वही चासति मोक्षमार्ग है । वे जीवक स्वामाविक माव ज्ञान दोन है जोर वे आत्मासै अभेद 
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थर्‌ मेदस्कप दे । एक चैतन्यमावकी अपेक्षा यमेद है. ओर वह्‌ टी एक चैतन्यभाव 
सामान्यविग्रेयकी यपेक्षा दो प्रकारका दे. दैन सामान्य है जानकर स्थख्प विशेष दै. चेत- 
नाकी अपेक्षा ये दोनों एकर द. ये ननानदर्यन जीवक स्व्य दै, दनक्रा जो निश्चल थिर 
दोना अपनी उत्यादन्ययधौव्य अवखासे यैर रागादिक परिणतिके अमावतते निर्म होना 
उसका नाम चाखिदै वदी मेोक्षका मागे ह । इस संसारम चारित्र ढो प्रकारका है । एक 
स्वचारित्र जर दूसरा परचार्नि दे । स्वचारित्रको स्वसमय ओर परचारित्रकरो परसमय कते 
ह । जो परमात्माम खिरभावे सो तो स्वचार्त्रि दै यर जो आत्माका परद्रव्यमे टगनरू्प 
थिरभाव सो परचासत्रि है । इनममेसे जो यातमा भावे धिरताकर टीन दै, परभावसे परा- 
न्ुख ददै, स्वसमयद्प है सो साक्षात्‌ मेोक्षमार्मं जानना । 

अगं स्वसमयका अ्रहण प्रसमयक्रा त्याग दोय तव कर्मक्षवका द्वार होता दै उससे 
जीवस्वभावकी निश्वर थिरताका मोक्षमाभेस्वख्प दिखति द 

जीवो सदहावणियदो अणिचदृगुणपल्ञओध परसमञो । 
जदि कणदि सगे समय पञ्मस्सदि कम्म्वंधादो ॥ १५५ ॥ 
सस्करतश्राया, 
जीवः स्वभावनिग्रतः अनियतसुणपयायोऽथ परसमयः 
यदि कुरुत खक समयं प्रभ्रसयत्ति कर्मवन्धात्‌ 1 १५५ ॥ 

पदाथे- [जीवः] यपि यह यात्मा [खभावनियतः ] निशयकर् अपने शद्ध 
लीक भार्वोमिं निश्चर दै तथापि व्यवहारनयसे अनादि अवि्याकी वासनासे [ अनियतगु- 
णपयीयः] परदरव्यम उपयोग दोनेसे परदरव्यकी गुणपयोयेमिं रत दै अपने गुणपयौ्येमिं 
निश्वट नहीं हे रेसा यह जीव [प्रसमयः] परचारित्रका आचरणवाल कया जाता दं । 
[अथ] फिर वही संसारी जीव काठरव्िपाकर [यदि | जो [खकं समयं ] आत्मीक 
स्वद्पके आचरणको [कुरते } करता द [तदा] तव [कमेवन्धात्‌ | टदरन्यकमकं वन्ध 
देनेसे [ भ्रस्यति ] रदित होता दै । 

भनावाभ--अरचपि यट संसारी जीव अपने निधित्त खमावसे ्ानदशेनममे तषि दै 
तथापि अनादि मोहनीय कर्मके वदीभूत होनेसे अशुद्धोपोमी दोकर अनेक परभार्वोकं 
धारण करता दै । दसक्रारण मिंजगुणपययोयद्प नहिं परिणमता परसमयद्ूप प्रवत्तं हं । 
इसीख्यि परचार्तिके आचरनेवाल कटय जाता दै । जीर वह्‌ टी जीव यदि कारपाकर्‌ 
` अनादिमोहिनीयकर्मकी मरवरृत्तिको दरक अध्यन्त शुद्धोपयोगी होता द जार अपने 
एकं निजख्यको दी धारे दे, अपने दी गुणपयर्योमं परिणमता दहे; स्वसमयद्धप भवच्च दे 
तव जालमीक चारिका धारक कहा जातां टै । जो यह आत्मा किसीप्रकार निसगं अथवा 
अथिगमते प्रगट हो सम्यश्नान ज्योतिर्मयी दोता है, परसमयक्रो त्याग कर॒स्वसमयको 
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अंगीकार करता है तब यह आत्मा अवद्य दी कमेवन्धसे रहित रोता है क्योकि निश्वङ 
` भावके आचरणसे ही मोक्ष सधता हे । 
आग परचारितरिरूप परसमयका स्वरूप कहा जाता है | 
जो परदच्वम्मि खहं अशु रागेण कुणदि जदि मार्वं | 
सो सगचरित्तभटो परचरिथिचरो दवदि जीवो ॥ १५६॥ 
संस्ङतछाया. 
यः परद्रव्ये ञ्युभमञ्युभं रागेण करोति यदि भवं । 
स खकचरित्रश्रटः परचरितचरो भवति जीवः ॥ १५६ ॥ 
पदाथ यः] जो अविधा पिशाचीयदीत जीव [ प्र्रव्ये ] आत्मक वस्त॒से विष- 
रीत परद्रव्ये [रागेण ] सदिरापानवत्‌ मोहरूपभावसे [यदि] जो [ शुभँ ] वत भक्ति संय- 
मादि माव अथवा [अशुभं भावं ] विषयकपायादि असत मावको [करोति] करता है 
[ सः जीवः] वह जीव [ खकचरिघरभ्रष्टः ] आत्मीक शुद्धाचरणसे रहित [ परचरितचरः] 
परसमयका आचरणवाला [भदति] होता दै । 
भावार्थ--जो कोर पुरुप मोहकर्मके विपाके वशीभूत होनेसे रागरूप परिणामोमे 
उश्जुद्धोपयोगी होता है विकस्पी दोकर परम श्माश्युभ मावोको करता है सो स्वरूप- 
चरणसे भ्रष्ट हकर परवस्तुका आचरण करता हुवा परसमयी है देसा महन्त पुरुपोने 
कहा है । जागममे प्रसिद्ध है कि अल्मीकमा्वमं शुद्धोपयोगकी परटृत्ति दोना सो स्वसमय 
हे जौर परद्रव्ये अ्द्धोपयोग भ्दति होना सो परसमय है । यह अध्यात्मरसके आस्वाद 
पुरुषोका विशस हे । 
आगे जो पुरूष प्रसमयमं भवते हे उसके बन्धका कारण है ओर मोक्षमारीका निमेध 
हे देखा कथन करते दै । 
आसवदि जेण पुण्णं पां वा अप्पणोध भावेण । 
सो तेण परचरित्तो हइवदित्ति जिणा परूवंरि ॥ १५७ ॥ 
सरङ्तरया, 
आस्रवति येन पुण्यं पापं वात्मनोऽथ भवेन । 
स तेन प्रचरित्रः भवतीति जिनाः प्ररूपयन्ति ।॥ १५७ ॥ 
, पदाथ येन] जिस [भावेन] अ्ुद्धोपयोगरूपम परिणामसे [आत्मनः ] किये | 
संसारी जीवके [ पुण्यं ] युम [अथ वा ] तथा [पापं] अद्युभरूप कर्मवरगणा ( आसवति। 
माकषेण होती है [सः] वह जात्म [तेन] तिस अशुद्धमावसे [परवरि्ः] परसम- 
यका आचरण करनेवाला [भवति ] होता है [इति] इसप्रकार [जिनाः] स्क्ञदेव जे 
है ते [रूपयति] कहते दै । 
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नावा निश्वयकरकं इस लोकम शुमोपयोगरूप भावयुण्यके भखवका कारण हे 
यर अुमोपयोगरूप भावपापाक्नवका कारण है सो जिन भारवि पुण्यरूप वा पापरूय 
कर्म आकर्थेण होते हँ उनका नाम मावे जान्नव दै । जिस जीवे जिससमय ये शशदधो- 
पयोग भाव होते टं उस॒कार वह जीव उन .अशयुद्धोपयोग भारवोमे प्रद्रव्यका आचरणवाछा 
दोता दै. इसकारण यह वात सिद्ध हई कि परद्रन्यके अआचरणकी वृततिरूप परसमय 
वेधका माग है मोक्षमामे नदीं द । यद्‌ अदैदेवकथित व्याख्यान जानना । 
आमं स्वसमयमं विचरनेवारे पुरुषकरा स्वरूप विगरोपतासे दिखाया जाता ह । 
जो खव्वसंगयुच्छो णण्णमणो अप्पणं सहावेण । 
जाणदि परसदि णियदं सो सगचरियं चरदि जीवो ॥ १५८ ॥ 
संस्छृतद्ाया. 
-यः सर्वसङ्गसुक्तः अनन्यमनाः आत्मानं सखभावेन । 
जानाति पश्यति नियतं सः सकनचरितं चरति जीवः ॥ १५८ ॥ 
पदाथ--[यः] जो सम्य जीव [खभावेन } अपने यद्धमावसे [आत्मानं ] 
छद्ध जीवको [नियतं ] निश्चयकरके [जानाति ] जानता द आर [पश्यति] देखता दं 
[सः] बद्‌ [जीषः] जीव [ सवेसङ्गयुक्तः] अन्तरेग वदिरंग परिरहसे रदित [ अनन्यमना, 
सन्‌] एकाम्मतासे चि्तके निरोधपूवैक स्वरूपम मगन होता इवा [ खकषचरितं ] स्वस- 
मयके याचरणको [ चरति] आचरण करता हे । 
मावाथ-- आत्मस्वरूपं निजगुणपयीयके निश्वरस्रूपमे अनुभवन करनेका नाम 
स्वसमय हे यर उसका दी नाम स्वचासि दै । 
आग छद्ध स्वचारित्रमे परवृत्ति दै उसका मागे दिखाते ह । 
चरियं चरदि सग सो जो परद्व्वप्यभावरदिदप्पा । 
दँसणणाणविपयप्पं अवियप्पं चरदि अप्पादो ॥ १५९ ॥ 
सरस्छ्तदया 
चरितं चरति सकं ख यः परद्रव्यात्मभावरदितात्मा । 
दरीनक्नानविकल्पमविकत्पं चरत्यात्मनः । १५९ ॥ 
पदाथे-[ य+] जो पुरुप [ सकं चरित ] अपने आचरणको [ चरति ] आचरता है 
[सः] वह्‌ पुर { आत्मनः] सात्माके [ दशनन्नानविकर्पं ] दयेन ओर कानके निराकार 
साकार अवय्थारूप भेदको [अविकं ] ेद्रदित [चरति ] भाचेरे दै । कैसा दै षह भेद 
विज्ञानी £ [परदरव्यात्मभावरहितात्मा)] परद्रव्यमं जरदमावरदहित दै स्वरूप जिसका ेसा दै। 
मावा जो दीतराग स्वसंबेदन ज्ञानी समसत मोटचकरसे रदित है जीर परमावोका 
त्यागी होकर चातमभा्ेमिं सन्मुख इवा अधिक्रतासे पवत दे । आत्मदरव्यमे स्वाभाविक ज 
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दर्शन ज्ञानका गुणभेद तिनको आत्मासे अभेदरूपम जानकर आचरण करे है । सा जो 
कोई जीव है उसीको स्वसमयका जनुमवी कटा जाता ह । वीतरागसवैकञने नि्यव्यवदा- 
रके दो मेदसे मोक्षमागं॑दिखाया दै. उन दोनो निश्चय नयके अवलंबनसे शुद्धगुण- 
गुणीका आश्रय लेकर अभेदभावरूप साध्यसाधनकी जो वृत्ति दै वही निश्चय मोक्षमागे 
मरपणा कही जाती है । ओर व्यवहारनयाधित जो मोक्षमगेप्ररूपणा दहै सो पिरे दी 
दो गाथाम दिखाई गह दै बे दो गाथायं ये द-- । 
“समत्तणाणजुत्तं चारितं रागदोसपरिदीणं 1 
मोक्खस्स इवदि मग्गो भव्वाणं उदधसुद्धीणं ॥ १॥ 
सम्मत्तं सदहणं भावाणां तेसिमधिगमो णाणं । 
चारित्तं समभावो विसये विरूढमग्गाणं । २ ॥" 
इन गाथावेोमिं जो व्यवहार मेोक्षमारगका स्वरूप कदय गया है सो स्वद्रव्य परद्रव्यका 
कारण पाकर जो अशुद्धपयीय उपजा है उसकी अधीनतासे मिच्च साध्यसाधनूप है सो 
यह व्यवहार मोक्षमागे सर्मैथा निषेधरूप नदीं है कथंचित्‌ महापुरुषोने महण किया है 
निश्चय जर व्यवहार परर साध्यसाधनमाव दहै । निश्चय साध्य है व्यवहार साधन दै. 
जसँ सोना साध्य है ओर जिस पापाणमेसे सोना निकठता है वह पाषाण साधन है ! इस 
दुवणेपापाणवत्‌ व्यवहार दे । जीव पुद्रकधित दै केवल्घुवणैवत्‌ निश्चय है एक जीव 
द्रव्यहीका जाश्चय है । अनेकांतवादी शद्धानी जीव इन दोनों निश्वयव्यवहार्प 
मोक्षमागैका अहण करते दै । क्योकि इन दोनों नयोके दी आधीन सवैज्न वीतरागके 
धर्मती्ैकी प्रवृत्ति जानी गर दै । 
आगे निश्चय मोक्षमारीका साधनखूप व्यवहार मोक्षमागेका स्वरूप दिखाते है 
घम्मादी सदृहणं सम्मत्त णाणसरगपुष्वगद्‌ । 
चिह्ना तव॑ंहि चरिथा ववहारो मोक्खमग्गोत्ति ॥ १६० ॥ 
सस्कत्छाया. 
धमौदिश्रद्धानं खम्यक्तवं ज्ञानमङ्गपूर्वगतं । 
चेष्टा तपसि चयौ व्यवहारो मो्षमा्म इति ॥ १६० ॥ 
पदाथ-[ धमौदिशद्धानं ] धर्मे अधर्मं जकार काकादिकं समसत द्रव्य वा पदार्थोका 
्रद्धान अथोत्‌ ग्रतीति सो तो व्यवहार सम्यक्त्र है [ अङ्गपूेगतं ] जञारह जंग चद्‌ 
पेम भवत्तनेवाका जो ज्ञान दै सो [ ज्ञानं ] व्यवहाररूम सम्यण््नान दै । ओर [ तपसि 
चारह्‌ प्रकारके तपघा तेरह कारके चारित्रे [ चेष्ठा] आचरण करना सो [चयौ] 
व्यवदारखूय चारित्र दै [इति] इसप्रकार [ व्यवहारः] व्यवहारातक [मोक्षमागेः] 
मोक्षका मागे कहा गया है । 
'जीवादी सद्दणं ठेसा पाठ भी हे । 
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भावा्-सम्बदर्न दान; सम्यग्तान जीर सम्यकृचारित्र दन वीर्नोकी एकता सो 
मोश्वमार्ग दे । पटरदव्य पंचासिक्राव स॒प्त त्त्व नव प्राथ इनच् ो श्रद्धान करना सो 
सम्यक्त वा सुम्य्ददान द्‌ । द्वाद्ांगके अथका जानना सो सम्यन्तान ह आचारादरि मन्ध- 
कथित चतिकरा आचरण सो सम्यक्चागिवि दै । यद्‌ व्यवदारमोक्षमाग जीवपुद्रट्कै सम्ब- 
न्धुकरा कारण पाकर जो पाय उत्यत्र हुवा दै उरमीकरे आधीन दै। जर साध्य भिन्नदै 
साधनं मिनन द । साध्य निश्चय मोक्षमाग द साधन व्यवहार्‌ मोक्षमागं हे । जस चर्णमय 
पापाणमं दीप्यमान अधिनजो टदै सो पापाण आर सोनेको भिन्न २ करतीहेततदी 
जीवरपुद्रख्की एकरतकरे भेदक्रा कारण व्यवहार मोक्षमाग द । जो जीव सम्बग्द्यीनादिक्रसे 
जन्तरंगमं सावधान दं उद्र जीक्करे सव जगद उपरिके खद गुणस्ानेमिं यद्खनपकी 
बरद्धिसे तिय मनोता टं. उन गुणखार्नोम धिरताको ारण करं ट सा व्यवहार 
मोक्षमाग टदे । युद्ध जीवको क्रिंसी एक भिवे साध्यसाधनमावक्री सिद्धि द क्योकि 
अपने टी उपादान कारृणसे स्वयमेव जिश्चय मेोक्षमागकी अपेक्षा युद्ध भार्वोमि परिणमता दै 
वहां यह्‌ व्यवहार निमित्तकारणकी अपेक्षा सान कडागवाद्दं | जसं सोना ययपि 
अपने युद्ध पीतादि गुणेसि प्रदेक आंच जुद्ध चोखी अवखाकरो धरं है तथापि वहिरंग 
निमित्त कारण अथि आदिक वस्तुका मयनं तंसं टी व्यवदारमोक्षमागं ट | 
आग व्यवहारमोश्षमागसे साधिये एेसा जो निश्यय मोक्षमागे, तिसका स्वह्प दिखायां 
जाता इ । 
कि, (० क ॐ ०.१ 
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अप्पा ण कुणदि किंचिवि अण्ण ण श्ुयदि सो मोक्खमरगोत्ति।१९१॥ 
संस्कृतखाया. 
निश्वयनयेनभणितशिभिसैः समादितः खट यः। 
आत्मा न करोति किचिद्प्यन्यन. न मुच्चति स मोक्षमार्गं इति ॥ १६१ ॥ 
पदाथ [ निश्वयनयेन ] निश्चयनयसे [तं तिभिः] उन तीन निश्चय सम्य््ौन 
स॑म्यग््ञान यर सम्यकूचास्िकर [समाहितः] परमरसीभावसय॒क्त [यः] आत्मा जो 
यह सात्मा [ खदु ] निश्वयक्रर [भितः] क्य मवाहै सो यह आत्मा [ अन्यत्‌ | 
अन्य परद्रव्यको [किश्िदपि] कछ भी [न करोति] नरि करता द [न युश्चति] आर्‌ 
न आत्मीक स्वभावकरो. छोडता दै [सः आत्मा] वह आसा [मोक्षमागेः इति] मेोक्ष- 
का माग ट दसयकार सयन्न वीतरागने कटा हं । 
सावाथे- सम्यन्दर॑न ज्ञानं चारित्रमे सात्मीकस्वरूपमं सावधान दोकर्‌ जवर आत्मीक 
स्वभावं दी निथित विचरण करता दै तव दसके निश्चय मोक्षमाग कटा जातादै जो 
आप्टीसे निश्चय सेोक्मागै दोय तो ग्यवहारसाधन फिसच्यि कहा? फेसी श॑कापर्‌ 
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समाधान है किं यह आत्मा असद्धृतव्यवहारश्मी विचक्षासे अनादि सविया युक्त द 
जब काललन्धिपानेसे उसका मारा दोव उस समय व्यवहार मोक्षमागकी प्रदृत्ति नदी दै 
मिथ्याज्ञान मिथ्यादद्यन मिश्याचारिरि इस अज्नानरलत्रयके नाद्यक्रा उपाय यथाथ 
तत््वोका श्रद्धान द्वाद्चांगका ज्ञान यथार्थं चारित्रक आचरण इस सम्यक्‌ रलत्रयके अहण 
करनेका विचार होता है इस विचारक दोनेपर जो अनादिक्रा ग्रहणथा उसका तो 
त्याग होता है ओर जिसक्रा व्याग था उसक्रा अहण होता है. . तत्पश्चात्‌ कमी आचरण 
दोष होय तो दंडञ्चोधनादिकिर च्से दर्‌ करते द ओर निस कारम विंेष जुदधात्म- 
तत्त्वका उदय होता है तव स्वामाविक निश्च दशन ज्ञान चासि इनसे गुण युणीके 
मावकी परिणतिद्रारा अडोर (अचर) होता है । तवं अहणत्यजनकी युद्धि मिट जाती दँ 
परमज्ञान्तिसे विकर्परदित दोता दै उस समय अतिनिश्यल भावसे यह आत्मा खच्य- 
गुप्त होता हे । जिसकार यह्‌ आत्मा स्वद्यका आचरण करता है तव यह जीव निश्वव 
मोक्षमागीं कहाता दै. इसीकारण दी निश्चयव्यवहारद्धपमोक्षमागको साध्वसाधनमावकी 
सिद्धि होती इ । 


जव आत्मके चारित्र ञान दंनक्रा उचोत कर्‌ दिखति दै । 


जो चरदि णादि पिच्छिदि अप्पाणं अप्पणा अणण्णमयं । 
सो चारितं णाण दंखणसिदि णिचिदो दोदि ॥ १३२ ॥ 


वरस्क्रत्दाया 


स्छतद्यय 
यश्चरति जानाति परयति आत्मानमात्मनानन्यमयं 1 
स चारितं ज्ञानं दर्दीनमिति निधितो भवति ॥ १६२ ॥ 
पदा्ै--] यः} जो पुत्प [आत्मना ] जपने निजस्वरूपे [ आत्मानं ] प्रको 
[अनन्यमयं ] ज्ञानादि गुणपर्यायोसे जमेद्य [ चरति] आचरण करता हे [जानाति] 
जानता है [परयति } श्रद्धान करता ह [ सखः] सो पुरुप [ चारिजं ] जाचरण गुण [ज्ञान] 
जानना [ ददोन } दखना [ इतिं ] इसप्रकार द्रव्यसे नामस अभेदस्य [निधितः निच्वव 
करकं स्वयं दर्दीनक्ञानचारित्रङूप [ भदति ] होता दे । 
मावाथे- निव्यकरके जो पुरुष आप्केद्वारा आपको अभेद्प आचरण करे है 
क्योकि जमेदनयसे आत्मा गुणगुणीभावसे एक है. अपने चरीरकी . निश्चलताई अल्िख्य 
अवतत हे ओर अन्यकारणके विना आप दी आपको जानता है स्वपरपकाद चैतन्ययाक्तिके 
द्वारा अनुभवी होता है ओर आपहीकेद्धारा यथाथ देखे दै सो आत्मनिष्ठ भेदविन्नानी पुत्ष 
आपही चासि टै जापी ज्ञान है याप दही दशेन दै. इसप्रकार गुणगुणीमेदसे आत्मा 


च, 


कृत्ती हे ज्ञानादि कर्म है. चक्ति करण है इनका आपस नियमकर अभेद दे. इसकारण 


श्रीपन्चास्तिकायसमयसारः । १२ 


यह वात सिद्ध इ किं चारित्र ्ञानदर्वानरूप आत्मा दै. जो यह्‌ आत्मा जीवस्रभावम 
निश्चल होकर आत्मीकमावको आचरण करर तो निश्चय मोकमाग स्मेथाप्रकार सिद्ध 
होता दै । 

आगे समस्त दी संसारी जीवोके मोक्षमार्गफी योग्यताका निमे दिखति द । 

जण विजाणदि सच्वं पेच्छदि सो तेण सोक्खमणुदवदि । 
इदि तं जाणदि विओ अमनव्वसत्तो ण सदददि ॥ १६३॥ 
सस्क्रतदछाग्रा, 
येन विजानाति सर्य पदयति स तेन सौख्यमनुभवति ! ` 
इति तल्नानाति भव्योऽभन्यसत्त्मो न श्रद्धते ॥ १६३ ॥ 

पदा्थ- [येन ] जिस कारणसे [सर्व] समसतरेय मात्र वस्तुको [चिजानाति। 
` जानि दै [सर्व] समस्त वम्तुवोंको [पदयति देखे रै अर्थात्‌ ज्नानदर्थनकर संयुक्त दे 
[सः] वह पुरुप [तेन ] तिस कारणसे [ सौख्यं ] अनाकु जनन्त मोक्षबुखको [ अनु- 
भवेति] अनुमवे है । [इति ] इतमकार [ भव्यः] निकट भव्यजीव | तत्‌ ] उस जना- 
कुर पारमार्थिक खखको [जानाति ] उपदियरूप शद्धान कर है ओर अपने २ गुणखाना- 
नुसार जनि भी है । मावार्थ- जो स्वाभाविक भावके आवरणके विना दोनेसे आत्मीक 
शान्तरस उयन्न होता दै उसे सुख कहते दै । आत्मक्रे स्वमाव जान द्दौन दै. नके 
आआव्रणसे आत्माको दुःख टै, सैं पुरुषे नखसिख वनसे दुःख होता दै उसी भकार 
आवरणके होनेसे दुःख होता है. मोक्षभवखामे उस आवरणका अमाव होता है, इसकारण 
सुक्तजीव सवका देखनेहारा जाननेहारा हे यौर यह वात भी सिद्ध हई कि निराकुर परमार्थ 
आस्मीकटुखका अनुमवन मोक्षम दी निश्वक है ओर जगदे नदीं दे. एेसा परम भावक 
श्रद्धान भी मव्य सम्यण्दष्टी जीवम दी होता है । इसक्रारण मव्य दही मोक्षमार्गी होने 
योग्य है [अभेन्यसचः ] त्रैकालिकं आत्मीकमावकी प्रतीति करनेके योग्य नहीं दसा जीव 
यात्मीक सुखको [न श्वद्धते] नर्द सरद है जाने भी नीं है । 

'भावां--उस आत्मीक सुखका श्रद्धान करनदारा मव्य नहीं है क्योंकि मोक्ष- 
मागैके साधनेकी अभव्य मिथ्यादृष्टौ योग्यता निं रखता । इसकारण यह्‌ वातत सिद्ध इई 
किं के संसारी भव्यजीव अथोत्‌ मोक्षमागेके योग्य दँ केदै नदीं भी दै! 

अर्म सम्यग्दर्चन ज्ञानचारित्रको किंसीमरकार सरागभवखमे याचा्येने बन्धका भी भ- 
कार दिखाया दै इसकारण जीवस्वभावमे निश्चित जो आचरण दै उसको मोक्षका कारण 
दिखति है 

दंसणणाणचरित्ताणि मोक्खमग्गोऽत्ति सेचिद्न्वाणि । 
साधरि हृदं भणिदं तेहि इ चंधो च मोक्खो वा ॥ १६४ ॥ 
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श्रीपश्चाल्िकायससयसारः । ११५ 


भगवन्त वीतरागदेवकी अनादि वाणीम इसको भी रभरागांशरूप यक्नानिमाव कदा हे. इस 
अज्ञानभावके होते संते जितने कारुताई यदपि यदह आसा ज्ञानर्वत भी दै तथापिं जुद्ध 
सम्प्रयोगसे मोक्ष होती है रेते प्रभावेसि शुक्त माननेके अभिप्रायसे सेद॒खित्र हुवा 
प्रवत है तव तितने काठ वह" ही राग अंके असिस्वके प्रसमयमे रत हे, एेसा कदा 
जाता है ओर जिस जीवे विपयादिकके-. राग अंशकर करुंकित अन्तरंगृत्ति रोती हैः 
वह्‌ तो परसमयरत दै ही उसकी तो वात ही न्यारी है क्योकि जिस मेोक्षमागेमं धमेराग 
म्पिध है वहां निरगेक रागका निषेध सहजमं दी दयता हं । 
अमं उक्त ्मोपयोगताकरो कथंचित्‌ बन्धका कारण कहा दसकारण मोक्षमागे नीं द 
सा कथन करते है । 
अरहन्तसिख्वेदियपवयणगणणाणमन्तिसंपण्णो । 
` चैघदि पुप्णं बहुसो ण दु सो कम्मक्खयं कणदि ॥ १६३ ॥ 
सस्ता 
अर्हत्सिद्धयेखग्रचचनगणज्ञानभक्तिसस्पन्नः । 
वध्राति पुण्यं वहुशो न तु स कर्श्चयं करोति ॥ १६६ ॥ 
पदा--[ अरत्तिद्धचैल्यम्रवचनगणज्ञानभक्तिसम्पच्चः] अरत सिद्ध चेत्यार्य 
परतिमा भवचन कलिय सिद्धान्त युनिसमूह मेदविक्नानादि ज्ञान इनकी जो भक्ति स्तुति 
सेवादिकते परिपूर्ण प्रवीण है जो पुरुप सो [ बहुशः] बहुतमरकार वा बहुत वार [पुण्यं | 
अनेकमकारफे शभकमैको [वध्नाति] वपि हे [त सः] किं बह पुरूष [ कमक्षयं ] कर्मे 
क्षयको [न] नदिं [करोति ] केरे दै। 
आवा जीस जीवक चित्तमे अरहन्तादिककी भक्ति दोय उस युरुयके कर्थाचत्‌ 
मोक्षमागं मी है परन्तु मक्तिके रागांशकर छुमोपयोग भार्वोको छोडता नीं, वन्धपद्धतिका 
सर्वथा अमाव नदीं हे. इसकरारण उस भक्तिके रागांशकरफे दी बहुतभरकार पुण्य कर्मोको 
वांधता है किन्त॒ सकरुकमक्षयको नर्हि करं है. दसकारण मोक्चमार्मियोको चाहिये किं 
भक्तिरागकी कणिका भी छोड क्योकिं यह परसमयका कारण हे परंपराय मोक्षको कारण 
ह साक्षात्‌ मेक्षमर्मको घति है इसकारण इसका निपेध दै । 
अ इस जीवके स्वसमयकी जा माति नरह होती उसका राग ही एक.कारण हं एसा ` 
कथने करते हे । 
जस्स दिदयेणुमत्तं वा परद्च्चं हि विल्लद्‌ रागा । 
सो ण विजाणदि स्य सगस्स सच्वागमधरा वि ॥ १६७ ॥ 
सस्छतछया 
यस्य हृदयेऽणुमात्रो चा परद्रव्ये विद्यते रागः । 
स न विजानाति समयं खकस्य सवोगसधरोऽपि(1,१६७ ॥ . 
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पदाथ- [वा] अथवा [यस्य] जिस पुरूषके [हृदये] चित्तम [ अणुमात्रः] 
परमाणु मात्र भी [ परद्रव्ये ] पदरलादि पररय [ रागः] मीतिमाव [ विद्यते] मवत है 
[सः] वह पुरुष [सवीगमधरः अपि] ययि समसत श्युतका पादी है तथापि [खकश्य] 
आत्मा [समयं ] यथार्थखूपको [न ] नहीं [ विजानाति ] जाने दै । 
भावा्भ-- जिस पुरुषके चित्तम आत्मीकभावरहित परमाम रागकी कणिका भी 
वि्यमान दहै बह पुरुष समस्त सिद्धान्तश्चासरँको जानता इवा भी सवग वीतराग शुद्धस्वरूप 
स्वसमयको नहं वेदै है. इसकारण यथाथ शुद्धस्वरूपकी सिद्धिनिभित्त अर्ह॑तादिकमे भी 
रमसे राग छोडना योग्य है । 
अगिं राग अंशका कारण पाय अनेक दोषोकी परंपराय होती दै एेसा कथन करते है । 
धरिदुं जस्स ण सक्त चिन्तुर्मामं विणा इ अप्पाणं । 
रोधो तस्स ण विर्क्षदि हाखहकदस्स कम्मस्स ॥ १६८ ॥ 
संस्ृतछाया. 
धर यस न शक्यधित्तोद्धामं बिनात्वात्मानं । 
रोधस्तस् न विद्यते शुभाञ्चुभछृतस् कर्मस्य ॥ १६८ ॥ 
पदाथे--[ तु] ओर[यस्य ] निस पुरुषका [ चिततोद्धामं ] मनका संकस्परूप भ्रामकल 
जो है सो [आत्मानं विना ] आत्मके विना [र्त] निरोध करनेको [शक्यः न] समर्थ 
नदीं होता । तस्य ] उस पुरुपके [ शुभाश्भद्रतस्य ] छमाद्ममार्ेसि फियेहये [ कर्मणः] 
र्मका [रोधः] संवर [न विद्यते ] नहीं है । 
मावाथे--अरहन्तादिककी भक्ति भी प्रशस्त रागफे विना नर्दिहोती ओर जो 
रागादिकं मावकी परवृत्ति होती है ओर जो बुद्धिका विस्तार नहिं होय तो यह आत्मा उस 
भक्तिको कफिसीप्रकार धारण करनेम समथ नहीं है क्योकि वुद्धिके विना भक्ति नही दहै 
तथा रागमावके विना भी सक्ति नहीं है इसकारण इस जीवे रागादिगर्भित वुद्धिका विस्तार 
होता है. तब इसफे अ्ुद्धोप्योग होता है, उस अ्चुद्धोपयोगके कारणसे शुमाञ्चभका 
आखव होता है इसीकारण बन्धपद्धति दै. जौर इसीसे यह वात सिद्ध हई कि श्युमजशुम 
गतिरूप संसारके विकासका कारण एकमात्र रागादि सं्केशूप विमाव परिणाम दी दै । 
जगि सेक्केशका समस्त नाच करनेका कायै (उपाय) वताते दै । 
तद्या णिव्डुदिकामो णिस्संगो णिम्ममो य हविय पुप्णो । 
सिदे इणदि भत्ति णिव्वाणं तेण पप्पोदि ॥ १६९॥ 
सस्करृतछाया, 
तस्मान्निटृत्तिकामो निसङ्गो नि्मैमत्वश्च भूत्वा पुनः । 
८ सिद्धेषु करोति भक्ति निवौणं तेन प्राति ॥ १६९॥ 
पदाथ--[ तस्मात्‌ ] जिस्से रागका निषेध है उप्त कारणसे [ निषटत्तिकामः] जो 


श्रीपश्वासिकायसमयसारः । ११७ 


मोक्षका अमिखापी जीव दै सो [ पुनः] फिर [सिद्धषु ! विभाव भावे रदित परमातमा 
मावेमिं [भक्ति ] परमार्थमूत अनुरामताको [करोति } करता दै. क्या करकं स्वस्यम गुप 
दोता दै [निःसङ्गः] परिपरदसेरदित [च] जीर [ निर्ममः] परदरव्यमं ममता मावसे रदित 
[ भूत्वा] हो करकं [तेन ] उस कारणसे [ निवी] मोक्षको [ पा्ोति ] पाता दे । 

भावाध- संसारम दस जीवके जव रागादिक भार्वाकी भवृति टोती हं तव अवद्य 
दी संकल्य विकल्यासे चिच्तकी भ्रामकता दो जाती दै. जहां चित्तकी भरामकता दती दे तहां 
यवद्रयमेव क्ञानावरणादिकर कर्मक बन्ध होता है, इससे मोक्षामिलापी पुरुपको चाये किं 
कर्मयन्धका जो मूलकारण संकस्प विकद्प्रप चित्तकी ्रामकता दे उसके मूलकारण रागा 
दिक भावोकी प्रवृत्तिको स्वेथा दूर्‌ कर । जव इस आत्मके सर्मेथा रागादिककी प्रवृत्ति नष्ट 
हो जाती दै तव यद्‌ दी आत्मा सांसारिक परिमरहसे रदित हो निमभत्वमावको धारण करता 
ह । तदश्चात्‌ आालीक शुद्धस्य स्वामाव्कि निजस्वरूपे रीन ेसी परमात्मसिद्ध- 
पदमे भक्ति करता द तव उस जीवके स्वसमयकी सिद्धि कदी जाती दै. इस ही कारण जो 
सर्मैणाप्रकार कर्मबन्धमे रदित होता दै वही मोक्षपदक्रो प्राप्न होता है. जवतक रागमावका 
्जयामात्र भी. दोगा तवतक्र वीतरागमाव प्रगट निं होता, दसक्रारण सवथा भरकारसे राग- 
भाव त्याज्य दै । 

आग अरहन्तादिक परमेषिपदेमि जो मक्तिखप परसमयम प्रवृति है उससे साक्षात्‌ 
मोक्चका असाव हे तथापि परंपरायकर मोक्षा कारण दै एेसा कथन करते है । 

सपयत्थ तित्थयरं अभिगदयुडिस्स सुत्तरोडस्स 1 
द्रतरं णिव्वाणं संजमतवसपओोन्तस्स ॥ १७० ॥ 
सरस्तदा 
सपदाथे ती्ैकरममिगतबुद्धेः सूत्ररोचिनः। 
दुस्तरं निवाणं संयमतपःसम्परयुक्तस्य ॥ १७० ॥ 

पदाथे-[ सपदार्थ ] नवपदाथेसदित [तीथकर ] अरहन्तादिकि पल्य परमे्ीमे 
[ अभिगतुदधेः] सचियिये श्रद्धार्प वुद्धि है जिसकी एसा जो पुरुप टै उसको [निवाणं] 
सकल कर्मरहित मोक्षपद [ दुरतरं ] अतिदाय दूर ह्येता है । कैसा है वह्‌ पुर्ष जो नव 
पदाथ पंचपरमेष्टीमे भक्ति करता है ? [ मूत्ररोचिनः] सवन्न॒ वीतराग प्रणीत सिद्धान्तका 
श्रद्धानी दै फिर कैसा है £ [ संयमतपःसंप्रयुक्तस्य ] इन्दियदंडन ओर घोर उयसगंरूप 
तपसे संयुक्त दे । 

भावा्ै- जो पुरुप मोक्षफे निमित्त उ्मी हुवा प्रवते टै खीर मनसे अगोचर भि- 
ननि संयम तपक्रा मार लिया दै अथीत्‌ अंगीकार किया दै तथा परमवैराग्यर्पी मूमिकमं 
चठनेकी द उक्छृष्ट शक्ति जिनमे एेसा है, विपयानुराग भावसे रदित ह तथापि प्रस्त रागरूप 
प्रसमयकर संयुक्त द । उस प्रदास्त रागके संयोगसे नवपदाथे तथा पंचपरम्ठीमं भक्तिपूवेक 


११८ रायचन्द्रजेनरास्मालायाम्‌ 


^. #\, ० 


भतीति श्रद्धा उपजती है, टेसे परसमयदूप प्रश॒स रागकरो छोड नहिं शक्ता । जेस ई 
धुनने हारा पुरुष (धनिया) रुई धुनते धुनते पीजनीमे जो र्गी इई रूर है उसको दृरकरनेके 
मय सयुक्त हे. तेत राग दूर नहिं होता. , इसकारण दी साक्षात्‌ मोक्षपदको नहिं पाता । 
जव ेसा हे तो उसकी गति किंसप्रकार होती दै £ प्रथम ही तो देवादि गति्योमें रंञ्ेश 
मापिकी परंपराय होती है, तत्पश्चात्‌ मोक्षपदको प्राप्त होता है क्योकि परंपराय इस 
सूस्मपर समयसे भी मोक्ष सधती दहै । 
आगे फिर भी अरहन्तादिक प॑चपरमेष्ठीमे भक्तिस्वसूय जो प्रस राग है उससे मोक्षका 
अन्तराय दिखाते दै । 
अरहंतसिष्डचेदिथपवयणभन्तो परेण णियमेण । 
जो कुणदि तवो कम्मं सो सखुरलागं सभादियदि ॥ १७१ ॥ 
सस्छृतदखाया, 
अर्दत्सिद्धचैयग्रवचनभक्तः परेण नियमेन । 
यः करोति तपःकमे स सुरलोकं समादत्ते । १७१ ॥ 
पदाथे- यः] जो पुरुष [ अरत्सिद्धचैलयभवचनभक्तः } अरहन्त सिद्ध जिन चिव 
ओर शास्म जो भक्तिमावसंयुक्त [ परेण नियमेन ] उक्छष्ट संयमके साथ [ तपःकर्म] 
तपलारूप करततिको [करोति ] करता है [सः] वह पुरुप [ सुरखोकं ] खगेलोकको 
ही [ समादत्ते ] जंगीकार करता दे । 
भावार्थ- जो पुरुप निश्चयकरके अरहन्तादिककी भक्तिमे सावधानवुद्धि करता है 
जोर उक्कृष्ट इन्दियदमनसे शोभायमान परमपरधान अतिशय तीव्रतपसा करता है सो पुरूष 
उतना ही अरहन्तादिक तपरूप भरस्तरागमात्र रेदाकरंकिते अन्तरगमावोंसे भावितचित्त 
होकर साक्षात्‌ मोक्षको निं पाता किन्तु मोक्षका अन्तराय फरन हारे स्वगेखेकको पराप्त 
होते है. उस खम वही जीव स्वैथा अध्यात्म रसके अभावसे इन्दियविपयरूप विषदृक्षकी 
वासनासे मोहित चिचदृत्तिको धरता हवा बहुत कार्पर्यन्त सरागमावरूप अंगारोसे दल्य- 
मान हुवा बहुत दी खेदखिन्र होता द । 
अत साक्षात्‌ मेोक्षमागैका सार दिखनेकेलियि इस साखका तासय्यै संकषेपतासे दिखते ै। 
तद्या णिच्छुदिकामो राग सवस्थ णादि मा किंचि । 
सो तेण वीद्रागो सकिओं भवसायरं तरदि ॥ १७२॥ 
संस्कृताया. 
तस्माभ्निच्त्तिकामो रागं सनै्र करोतु सा किञ्चित्‌ । 
स तेन वीतरागो भव्यो भवसागरं तरति ॥ १७२ ॥ 
पदा्थ-- तस्मात्‌] जिस्ते कि राग भावों कर स्वगौटि सांसारिके घुस उत्नन होते 
है तिसकारणसे [ निष्टत्तिकामः] -य॒क्त हेनेका इच्छक [ सवे ] सव जगर्ह अथौत्‌ 
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य॒माद्म अवस्थां [फरंथित्‌ ] क भी [ रागं ] रागभाव {मा करोतु ] मत करो । 
[तेन] जिससे [ सेः] वह जीव [ वीतरागः) सरामभावोमे रहित टोता संता [ भव्यः] 
मोक्षावखके निकर्यवेती दोकर [भवसागरं ] संसार्थी समुद्रो [तरति] तर जाता ट 
अर्त्‌ संसारसमुद्रे पार दो जाता दै। 

भावाधे--ो साक्षात्‌ मोक्षमारक्रा कारण होय सो वीतराग भाव है सो यरहन्ता- 
दिक्रमंजो भक्तिटै वारागदै वह स्वग छोकादि्के छेकी प्रापि करफे अन्तरगमं 
सतिद्य दादको उन्न करे है कंसे ये थमं राग जसं चंदनवृक्षमं ठगी अभि पुस्पकी 
जलाती है. ययपिं चदन शीतर ह॑ अभिक दाका दूर्‌ करनेवाडा दै, तथापि चंदनं 
गविष्ठ अथि ताप को उपाती दै. द्सीप्रकार्‌ धर्मराग भी कर्थचित्‌ दुःखक्रा 
उत्पादक है. इसकारण धर्मराग भी हेय (त्यागने योग्य ) जानना । जो कोई मोक्षका 
अमिटापी महाजन है सो प्रथम ही व्रिपयरागकरा व्यामी हो हु. अयन्त वीतराग होयर 
संसारसमुद्रे पार जाबह । जो संसारसमुद्र नानाप्रकार मुखदुखसूपी कष्टोरोकेद्रारा 
आक्र व्याकुर दे. कर्प वाडवाभिकर बत दी भयकरो उपजाता अति दुर दै. पसे 
संसारके पार जाकर परमयुक्त अवस्थाय अग्रतसमुदरमं मसर दोयं कर तक्रार ही मोक्ष- 
पदको पति दै. वहत विस्तार कटं करिया आव, जो साक्षात्‌ मोक्षमार्गैका प्रधान कारण 
ह समस्त श्ाखोका तात्पयै है पसा जो वीतरागमाव सो ही जयवन्त होहु । सिद्धान्तोमे 
दो प्रकारका तात्पय॑दिखाया रै. एक सव्रता एक शाता जो परंपराय सूत्रख्पसे 
चरा आया होय सो तो सूत्रतात्य है भौर समस्तदाखोका तात वीतरागभाव ह. क्योकि 
उस जिनेनदरभमणीत शाखकी उत्तमता यह दै किं चार पुरपर्थोम॑से. मोक्ष पुरुयाथैगघान दे. 
उस मेोक्षकी . सिद्धिका कारण एकमात्र वीतरागमरणीत श्ल् दी द क्योकि पदूदरव्य 
पंचास्िकायके स्वरूपके कथनसे जव यथार्थं वस्तुका स्वभाव दिखाया जाता है त सहज- 
ही मोक्षनामापदाथं सधता दै, यह सव कथन शाखं दी दै. नव पदा्थेकि कथनं कर मगर 
किये दै । वंधमोक्षका सम्बन्ध पाकर वन्यमोक्षके टिकाने जर बन्धमेोक्षके भेद, स्वरूप 
सव शाम ही दिखये गये ह ओर साश्वोमं दी निश्चय व्यवहार्य मोक्षमागैको भले 
प्रकार दिखाया गया है ओर जिनां वर्णन किंयेहुये मोक्षके कारण जो परम वीतराग 
भाव ह, उनसे शान्तचिन्त होता दै. इसकारण उस परमागमक्रा तापय वीतरागभाव दी 
जानना. सो यह्‌ वीतरागमाव व्यवहारनिश्ययनयके अविरोधकर जवे मरे प्रकार जाना जाता 
है तव दी प्रगट होता है ओर वांछित सिद्धिकां कारण होता दे. अन्यप्रकारसे नदीं । 

आग निश्चय र व्यवहारनयका अविरोध दिखाते हे. जो जीव अनादि काटसे 
लेकर भेढमावकरवासितवुद्धि है. वे व्यवहार नयावख्वी होकर भिन्ने साध्यसाधनभावको 
संगीकार करते दँ तव सुखसे पारामीं होते दै, प्रथम दी जं जीव जानथवत्थामं रहने- 
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वि है वे तीर्थे कति है. तीर्थसाधनभाव जहां है तीथैफकर शुद्ध ॒सिद्धभवसा साध्य- 
भाव है. तीर्थं क्या है सो दिखाते जिन जीवोंके एसे विकल्प होहि कि यह्‌ वस्तु 
श्रद्धा करने योग्य है, यह वस्तु श्रद्धा करने योग्य नहीं है, श्रद्धा करनेवाखा पुरुष एेसा ३, 
यदं श्रद्धान हैः इसका नाम॒ अश्रदधान है, यह वस्तु जानने योग्य है, यह नहिं जानने 
योग्य दै, यह्‌ स्वरूप ज्ञाताका दै, यह ज्ञान है, यह अज्ञान है, यह आचरने योग्य है, 
यह वस्तु आचरने योग्य नहीं है, यह आचारमयी भाव दै, यह आचरण करनेवाख्‌ है, 
यह चारित्र है, रेस अनेकपरकारके करने न करनेके कर्ताकर्मफे भेद उपञते है, उन 
विकस्पौके होतेहुये उन पुरुष तीर्थोको युृषटिके वढावसे वारंवार उन पूर्वोक्त गुणक 
देखनेसे परगट उष्छासल्यि उत्साह वे है । जसं द्वितीयाके चंद्रमाकी कला वढती जाती 
है, तैसे दी ज्ञानददैनचारित्ररूप - अमृतच॑दरमाकी कलवोका करैव्याकर्रव्य भमेदोसे उन 
जीवोके बढवारी होती है । फिर उन ही जीवो शनैः शनैः . (हरे होक) मोदरूप ` 
महामष्टका मूर सत्तासे विनारा होता है । किस ही एक कारे अज्ञानताके आविशते 
प्मादकी आधीनतासे उनदी जीवोके आत्मधर्मकी सिधिता है. किर आत्माको न्याय- 
मागम चलानेकेलियि आपको भरचण्ड दंड देते है । शाखन्यायसे किर ये ही जिनमागी वार- 
वार जैसा कुछ रलत्रयमे दोष गा होय उसीभ्रकार प्रायध्ित्त करते दै. फिर निरन्तर उच्मी 
रहकर अपनी आत्माको जो आत्मस्वरूपसे भिन्नस्वरूप श्रद्धानक्ञानचासिरूप व्यवहार- 
रलत्रयसे शुद्धता करते है. जेस मीन वक्को धोबी मिन्न साध्यसाधनभावकर सिराके 
उपरि सावन आदि सामभियोसे उज्वल करता है तैसे दी व्यवहारमयका अवलम्ब पाय 
मित्र साध्यसाधनमावकेद्रारा गुणखान चटठनेकी परपारीके करमसे विञ्यद्धताको पराप्त होता 
है । फिर उन ही मोक्षमाये साधक जी्वोके निश्वयनयकी सुख्यतासे भेदस्वरूपः प्रअवल्वी 
व्यवहारमयी भिच साध्यसाधनभावका अभाव है. इसकारण अपने दीनज्ञानचारिि- 
स्वरूपविषे सावधान होकर अन्तरंग गुप्त अवयाकौ धारण करता है । ओर्‌ जो समस्त 
बहिरंग योगसे उत्पन्न है क्रियाकांडका आडम्बर, तिनसे रदित निरेतर संकल्प विकल्येसि 
रहित प्रम चैतन्य .मावोके द्वारा संद्र ॒परिपूणे जआनंदवंत मगवान्‌ परब्रह्म आत्मामं 
यिरताकोकरेहै एेसेजे पुरुपदै, वे ही निश्वयवरुम्बी जीव है, व्यवहारनयसे अ- 
विरोधी क्रमसे परम समरसीमावके भोक्ता होते है, तत्पश्चात्‌ परम वीतरागपदको प्राप्त 
होयकर्‌ साक्षात्‌ मोक्षावखथाके अनुमवी होते है । यह तो मोक्षमागै दिखाया. अव जे 
एकान्तवादी है मोक्षमागैसे पराङ्मुख है उनका स्वरूप दिखाया जाता है.--जो जीव 
केवरमात्र व्यवहारनयका ही अवलंबन्‌ करते है उन जीवोके परद्रन्यरूप भिन्न साध्यसा- 
धनमावकी इष्टि है स्वद्रव्यरूप निश्चयनयात्मक अमेदसाध्यसाधनभाव नीं है. अकेके 
व्यवहारसे . सखेदखिन्न है. बारंबार परद्रग्यस्वरूप धम॑दिक पदार्थोम श्रद्धानादिक अनेक 
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प्रकारकी बुद्धि करता है बहुत द्रव्यशरुतकरे पटरनपाठनादवि सं्कारसे नानाप्रकार्के विक्स्प 
जाठंसि करटंकरित अन्तरंगढ़त्तिको धारण करते द. अनेकम्रकार यतिका द्रव्यरिंगः जिन 
वदिरंग्त तपस्यादिक कर्मकांडेके द्वारा होता दै उनका दी जवरंवन कर खल्पसे भ्रष्ट इवा 
ह दर्मो उदयसे व्यवहार धर्मरागके य॑शकर किंस दी कार पुण्यक्रियामे रचि करता 
है किस दी कार्म दयावन्त दोता है किस दी कार्म यनेक विक्रस्योको उपवाता दै किसी 
कारम कुछ आचरण करता है किसी काठ दर्दानके चरण निमित्त समतामाव धरता है 

किस दी कालम प्रगरदद्याको धरता है । किसदी काल धर्म्मे अस्ित्वमावको धारण करता 
ह उमोपयोग पवृक्तिसि शंका कांक्षा विचिकित्सा मूटदृटि आदिक मावेक्रि उस्थापन निमित्त 
सावधान होकर प्रवरच द । केवर व्यवदारनय रूप दी उप्रंहण खितिकरण वात्सल्य प्रमाव- 
नांगादि अगोकी सावना मावे है. वारंवार उत्साहको वद्मता ह ्ञानमावनाके निमित्त पटन 
पाटनका कारु विचारता रहै दै. बहुत प्रकार विनयमें पर्व दे. श्ाखकी भक्तिके निमित्त 
वहते आरंभ भी करता दै. भङेपरकार शासका मान करता द गुरुआादिकमे उपक्रार 
प्वृ्तिको शुकस्ते नदी. अथे अक्षर जौर॒ अथैयक्षरकी एक कारम एकताकी शुद्धतामे 
सावधान रहता है. चारत्के धारण करनेकेञियि दसा असल चोरी च्चीसेवन परिमर 
दून पांच अधर्मोका जो सर्वैथा व्यागद्प पंचमदात्रत है तिनरम थिरवृत्तिको करता द । 
मनवचनकायका निरोध है निर्ममे सी तीन गुपतियोकर निरन्तर योगावरंबन करता 
द. दयी भाषा एपणा आदाननिक्षेपण उत्सग॑जो पांच समिति ह उनम सर्वथा प्रयल 
चरता रै. तप आचरणके निमित्त अनसन अवमोदय वृत्तिपरिसंख्यान रसपरित्याग विविक्त- 
श्रय्यासन कायदा दन छह प्रकार वाह्य तपमें निरन्तर उत्साह कर दे. प्रायश्चित्त विनय 
वेयावृत्त व्युत्स स्वाध्याय ध्यान दन छ्‌ प्रकारके अन्तरंग तपक्रेङिये चित्तको वञ्च कर 
हे. वीयौचारके निमित्त कर्मकांड यपनी समैक्तिते मवं है ! कर्मचेतनाकी पधानतासे 
सर्वथा निवारी है यद्युमकमेकी वृत्ति जिन्दोनि, वे दी श्यभकर्मकी यवृतिकि अंगीकार 
करते दै. समस्त क्रियाकांडके आइवरसे गर्भित एसे ञे जीव है ते क्तानदद्रनचारि्रि- 
खूपगभित क्तान चेतनाको किसी कामे भी नदिं पति. वहुत पुण्याचरणके भारसे गर्भित 
चित्वृत्तिको धत्ते हँ एते जे केवर व्यवहारावरवी मिथ्यादृष्टि जीव स्वगरोकादिक 
की पराकिकी परंपरायक्रो अनुमव करते हुये परमकछाके अभावसे चहुतक्राख्पयेन्त 
संसारम परितरमण करगे । सोक्टाभी दं 


न्ध च~गाथा- 
(वचरणकरणप्पदहाणा युसमरयपरमस्य युकवागारा 1 
चरणकरणस्स सारं णिचययुद्धं ण याति ॥ १ ॥ 


ओर जो जीव फेवख निश्वयनयके ही अवछ्वी हं वे व्यवहारर्प स्वसमयमयी क्रिया- 
१६ 
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करमकांडको आईवर जान त्रतादिकमे विरागी होय रहे है. अद्ध उन्मीलित कोचनसे 
ऊर्वमुखी होकर स्वच्छंदवृत्तिको धारण करते है. कोई २ अपनी वुद्धिसे पेसा मानते 
हे कि हम स्वरूपको अनुभवते द पेसी समङ्षसे सुखरप प्रवते हे, भिन्न साध्यसाधन- 
भावरूप व्यवहारको तो मानते नही, चिश्चयरूप अभिन्न साध्यसाधनको अपनेमे मानते 
हुये यों दी वहक रहे दै. वस्तुको पाते नही, न निश्चयपदको पाते दै, न व्यवहारं पदको 
पते दै. “इतोग्र्ट उतोभर्ट होकर वीचमें दी प्रमादखूपी मदिराके प्रभावसे चित्तम मत- 
वाठे हये मूर्छितसे हो रदे दै. जैसे कोई बहुत धी, मिश्री दुग्ध इत्यादि गरिष्ट वस्तुके 
पान भोजनते युथिर आसी हो रहे दै. अथीत्‌ अपनी उक्छृष्ट देहके वरसे जड़ हो रदे 
है. महा भयानक भावते जानो कि मनकी अ्टतासे मोहित विक्षिप्त हो गये दै. चैतन्य 
भावकर रहित जनो किं वनस्पती ही ह । सुनिपदवी करनेहारी कर्मचेतनाको पुण्यवरधके 
मयसे अवलम्बन नर्हिं करते जर एरम निःकमदशारूप जानचेतनाको अंगीकार करी ही 
नही, इसकारण अतिशय चंचरुभावोके धारी दै, भ्रगट अप्रगरह्प जो प्रमाद्‌ दँ उनके 
आधीन हो रहे है । मदा अञ्युद्धोपयोगसे आगामी कारमं कर्मफ चेतनासे प्रधान दोतते 
हुये वनस्पतीकी समान जड है. केवर मात्र पापटीके वाधनेवाके है । सो कहा भी हे । 
उक्तं च गाथा- । 
“णिच्चयमारेवता णिचयदो णिचयं अयाणंता । 
णासंति चरणकरणं वाहरिचरणारुसा केई” ॥ २॥ 

जौर जो कोर पुरुष मोक्षके निमित्त सदाकारु उद्यमी हो रे द॑व महा माग्यवान दै 
निश्चय व्यवहार इन दोनों नेमिं किसी एकका पक्ष नदिं करते, सवथा मध्यसख भाव रते 
है. शद्ध चैतन्यस्यरूप आत्मतत्त्वं सिरता करनेकेल्यि सावधान रहते हं । जव परमाद- 
मावकी प्रवृत्ति होती दै त उसको दूर करनेकेख्यि शाखाजानुसार क्रियाकांड परिणतिरूय 
परायित्त करके अत्यन्त उदासीन माव धारण करते है फिर यथा शक्ति आपको आप्के- 
दवारा आप दयी वेदे है । सदा निजस्वरूपके उपयोगी होते है जो एसे अनेकान्त वादी 
साधक अवखाके धरनहारे जीव दँ वे जपने ततत्वकी थिरताकरे अनुसार कमकमसे कर्मोका 
नाच करते है. अत्यन्त ही परमादसे रहित होते अडोक अवखाक्रो धरते द । एसा जानो 
फं चनम वनखती है दूर कना हे कर्मफक चेतनाका अनुभव जिन्हँने पसे, तथा 
कर्मं चेतनाकी अनुभूति उत्साह रदित है. केवर मात्र ज्ञान चेतनाकी अनुमूतिसे अत्मीक 
सुखसे भरपूर है. शीघ्र दी ससार समुद्रसे पार होकर समस सिद्धान्ते मूर शास्वत 
पदके भोक्ता होते है । 
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+ 


अव्‌ अन्धकतोने पतिका की थी कर भे पञ्चासिकाय अन्ध कृहंगा सो उसको रक 

ही करके समाप्त करते है । 
मरगप्पमावणं पवयणमन्तिष्पचोदिदेण मया । 
भणियं पवयणसारं प॑चत्थियसंगरं सुत्तं ॥ १७३ ॥ 
सस्कृतशया, 
मारीमभावना्ै प्रवचनभक्तिप्रचोदितेन मर्या । 
भणितं प्रबचनसारं पश्चासिकायसंगरहं सूरं ॥ १७२ ॥ 

पदाथ--[मया ] शन्न इन्दज्याचा्थन [पश्चास्तिकायसङ्कदं कारे विना पंचा- 
स्तिकायर्प जो पांच द्रव्य उनके कथनका संग्रह है जिसमे दसा जो यद [मूत्रे] श्व 
अथे गभित संक्षेप यक्षर पद वाक्य रचना सो [ भणितं ] पृवाचा्योकी परंपराय चव्य अहा 
न॒सार फा दे । कैसा है यह पञ्चासिकाय ग्रथ ? [मवचनसारं दराद्ंगरप जिनवाणीका 
रख दै. केसा द्व भ [ मवचनभक्तिभचोदितेन ] सिद्धान्त कहमेके यनुरागकर मरेरित 
किया हुवा, किसस्यि यह्‌ अन्थ रचना कियी £ [ मारीमभावनार्थ] जिनेन्द्र भगवन्त 
मरणीत जिनश्नासनकी शद्धिकेरियि । 

भावाथे-ंसारविपयमोगसे परम धैराग्यताकी करनेदारी भगवन्तकी माजञाका नाम 
मोक्षमागे ह. उसकी प्रमावनाके रथ यह्‌ अन्थ मैने किया है अथवा उस दी मोक्षमार्मका 
उत्‌ किया दै सिद्धान्तानुसार संकषपतासे म्तपूर्क पश्चासिकाय नामा मूलसून्न मन्ध 
कहा है । इसप्रकार मन्थकचा श्रींदुंदाचायै महाराजने यह मन्थ भारं करिया था सो 
उसके पारको प्राप्त हुये. जपनी छृ्यङृ्य अवखा मानी, कर्मरदित शद्धस्वरूपमं खिरमाव 
किया, एेसी हमारे मी श्रद्धा उपजी है | 

इति श्रीसमयव्याख्यायां नवपदाथपुरःसर्मोक्षमागेप्रप्चचणैनो नाम 
दवितीयश्चुतस्कन्धः समाघ्रः । 

यह भापावालावथोध कुछयक जमृतचन्दरसूरीकृत टीकाके अनुसार श्रीरूमचन््र गुरुके 
प्रसादथी पांडे हेमराजने अपनी बुद्धिमाफिक ठिखित कीनी. उसीके अनुसार युजानगढ 
जिङे वीकानेर निवाथी पन्नालार वाकलीवार दिगम्बरी जेनने सरर दिंदीमापाम छिसी । 
मिती चेत्रवदि ५ सं० १९६१ वार रविवार ता० ६ माच सन १९०४ क प्रातःकार दी 
पूण करिया | श्रीरस्तु शुभमस्तु ॥ 





ॐ नमः सिद्धभ्यः। 
अथ 
पञ्चास्तिक्रायस्मसयसारस्य 
श्रीमदख्रतचन्द्राचार्थकूता संस्करतदीका । 


मङ्गखाचरणम्‌ | 
सदजानन्देयैतन्यथकाद्याय भदीयसे । 
नमोऽनेकान्तचिश्नान्तमदिच्रे परमात्मने ॥ १॥ 
दुर्निचारनयानीकविसेधध्वंसनोपधिः। 
स्यात्क्ार्जीविता जीयाजैनी सिद्धान्त-पद्धतिः ॥ २॥ 
सम्यम्क्नानामलज्योतिर्जननी दिनयाश्चया । 
अथातः समयव्याख्या संश्चेपेणाऽभिश्रीयते ॥ २॥ 
पञ्चास्तिकायपडद्रव्यम्रकारेण भररूपणं । 
पूवं मूखपदाथौनामिह रत्रङृता कतम्‌ ॥ ४॥ 
जीवाजीवद्िपर्या्ररूपाणां चिच्रचर्म॑नाम्‌ । 
ततो नव्रपदर्थानां व्यवस्था तिपादिता ॥ ५॥ 
ततस्तत्वपरिज्ानपूर्वेण चिततयात्मना । 
ग्रोक्ता मागण कल्याणी मोक्षघ्रानिरपस्धिता ॥ ६॥ 

[ १ ] अथात्र नमो जिने इत्यनेर्यः जिनमावनमस्कारस्पमसंधरारणं शा्लयाऽऽदौ मर्धशचसु- 
पात्तं | अनादिना संतानेन प्रवर्तमाना अनादिनैव संतानेन प्रवर्समानैरिन्द्राणां शतैर्बन्दिता ये ईय 
नेन सदैव देवाधिदेवत्वततरषीमेवाऽरौधारणनमन्तरारा्हत्ुक्तम्‌ । वरिुवनमूरवाधोमच्ययेकवतती 
समस एव जीवटोकर्हस्मि निर्व्यावाधविचयुच्यात्मतत्वोपटठम्भोपायामिधायित्वाद्वितं | परमार्थरसिकजन- 
मनोहारित्वान्मवुरम्‌ । निरसस्मसलन्चं कादिदोषास्पदत्वा्िादवाक्यम्‌ । दिव्यो ्वनिर्ेपामिल्नेन स- 
म्तपस्तुयाथात्म्योपदेरि्वात्मेश्षावद्यतीक्ष्यत्वमाख्यातम्‌ । अन्तमतीतः क्षेत्रानवच्छिन्नः काटलनवच्छि- 
चश्च परमचेतन्यदाक्तिविलसचक्षणो युणो येषामि्यनेन तु परमाद्ुतर्जीनातिशयप्रकादानादृवाप्त- 


१ पूज्याय गरिष्टाय वा. २ द्रव्यार्थिक-प्यायार्थिक-भेदेन वा व्यवदारनिश्वयेन., ३ समुचयेन. ४ कथ्यते. 
४५ तादते प्रथमतः प्रतरास्तिकराययद्रव्यप्रतिपादनस्पेण प्रथमोऽधिकारः. ६ इद भ्रन्ये म्र्माधिक्रारे वा. 
७ आचार्येण, (मूल्कन्ती शवीवर्थमानः, उत्तरकती श्रीगोतमगणवरः, उत्तरोत्तरकती श्रीढन्दकृन्दाचार्यः मू्रकारः) 
< सप्ततलनवपदार्थन्याट्यानर्ूपेण द्वितीयोऽधिकारः ९ पवास्िकायपड्रव्यनवेपदायानां ज्ञानपूर्ेण. १० उत्तमा. 
११ उनेकभवगहनव्यसनग्रापणैतूत्‌ कम्मारातीन्‌. जयन्तीति जिनाः तेभ्यः. १२ नमस्कारेण. १३ अग्रद्लम्‌. 
१४ मं पापं गालयतीति मद्रम्‌, वा मद्धं मुखं तद्रातीति गरद्रातीति मद्रलं. १५ विदोपणेन वाक्येन वा, 
१६ जिनानाम्‌, १७ अनन्यसरशम्‌. १८ जीवसोश्चय व्रिुवनाय. १९ वीतरागनिर्विकन्पसमाधिसंजात- 
सदजापूर्वपरमानन्दल्पपारमायिकयुखरसाखादतन्तमरसीभावरतिकजनमनोदारितरात्‌ मरम्‌. २० प्रहृधर्च- 
्ञानप्रतापध्रकाङ्रनात्‌ । 


२ रायचनद्रजैनरास्माखायाम्‌ 


ज्ञानातिशयानामपि योगीन्द्राणां बन्यत्वसुदितम्‌ । जितो भव आजवं जवो येरियनेन तु ईतछ्ृत्यतयप्र- 
कटनात्त एवाच्ेषा्ङृतक्रत्यानां शरण मित्युपदिष्टम्‌ 1 इति सवपदानां तात्पयम्‌ ॥ 

[ २ ] समयो ह्यागमः । तख प्रणामपूर्वकमत्मिनाभिधानर्मतर प्रतिजातम्‌ । पूज्यते हि स प्रणन्तु 
समिधां चाक्ोपदिषटत्वे सतति सफठ्त्वात्‌ । ततरा्ोपदिषटत्वमख चरमणञुलोट्रताथत्वात्‌ ¡ श्रमणा हि 
महाश्रमणाः सर्वज्वीतरागाः । अर्थ; पुनरनेकग्चव्दसंबन्पेनाभिधीयमानो वस्तुतयेकोऽभिधेयः] सफटलतवं तु 
चतसृणां नारकतिर्यग्मरण्यदेवत्यटक्षणानां गत्तीनां निवारणत्वात्‌) साक्षात्‌ पारतच्रयनिदृत्तिटक्षणख 
निर्वाणख शुदधात्मतत्वोपलम्भरूपख परम्परया कारणस्वात्‌, स्वातन्न्यप्रािटक्षणस्य च फलस्य सद्मा- 
वादिति ॥ 

[ ३ ] अत्र शब्दज्ञानार्थस्येण त्रिविधाऽभिधेयता समयशब्दस्य टोक्रारोकविभागश्वाभिहितः 
श्न च प्वानाम्िकायानां समो मध्यस्थो रागहेषाभ्यामनुपहतो वर्णपदवाक्यसन्निवेशविदिषटः 
पाठो वादः ॐब्दसमयः श्षब्दागम इति यावत्‌ । तेषामेव मिध्यादरनिोदयोनच्छेदे सति रसैन्यगचायः 
परिच्छेदो ज्ञानसमयो ज्ञानागम इति यावत्‌ । तेपामेवाभिधानप्रत्यचैपरिच्छिन्नानां वस्तुस्येण समवायः 
संधातोऽथैसमयः सर्वपदार्थसार्थं इति यावत्‌ 1 तद्ध ज्ञानसमयग्रसिद्य्थं शन्दसमयसंवन्धेनार्थसमयो- 
ऽभिधातुर्ममिप्रितः । अथ तच्येवार्थसमयस्य द्वैविध्यं टोकाटोकविक्ल्यनात्‌ । स एव पञचा्लिकायलमयो 
यावांसावांछीर$तर्वः परममितोऽनन्तो द्यठोकः; स ॒तु नामावमानरं । र तु तत्समवायातिरिक्तपरिमाण- 
सनन्तक्ेत्रं खमाकाश्चमिति ॥ 

[ ४ ] अनर पञ्चास्तिकायानां विगरेपसंजञा सामान्यव्रिरोपा्तित्वं करत्वं चोक्तं 1 तत्र जीवेः पुदरखी 
धृभ्यर्विमो आकंशिमिति ! तेपां विशेषसंला अन्वर्थाः प्रत्येयः । सामान्यनिरेषास्तित्वच्च तेषासुसा- 


[द तानामपि 


दन्ययप्नोन्यमय्यां सामान्यविशेषसत्तीथां नियतर्त्वद्वियवस्थितवारदर्वसेयम्‌ । अस्तित्वे निर्यतीनामपि न 
तेपमन्मयत्वम्‌ | यतसे सर्वदैबार्नैरयमया ओंत्मनिर्बृत्ताः । अनन्यमयव्वेऽपि तेषामस्ित्वनि्ैततं 


१ घातिकर्मापायाविहायप्रतिपादनेन. २ कतक्रर्यलप्रकादानात्‌. ३ अज्ृतकार्याणाम्‌. ४ दारणं नान्य इति 
भ्रतिपादितमस्ि. ५ दरन्यागमर्पदाव्दसमयोऽभिधानवाचक्र आगमस्य न्ये. ७ प्रतिज्ञयावधारितम्‌ 
८ अचर समयव्याल्यायां समयदाब्दसख चब्दश्नानार्थभेदेन पूर्वोक्तमेव चिविधव्याल्यानं विन्नियते पन्रानां 
जीबाद्यस्िकायानां भविपादको वर्णपदवाक्यर्पो वादः पाटः शब्दसमयो द्रन्यायम इति याचत्‌.। तेपां पानां 
मिथ्यालोदयाभावे सति संदाय, विमोह, विभ्रम, रदितत्वेन सम्यम्‌ यो बोघनिर्णयो नियो ज्ञानस्तमर्थोऽधै- 
परिच्छित्ति्मावश्रुत्पो भावागम्‌ इति यावत्‌ तेन द्रव्यागसरपसमयेन वाच्यो भावधरुतख्पन्नानसमयेन परिच्छ्यः 
पञ्ानामस्िकायानां समूहः समय इति दिं मन्यते । तत्र॒ शब्दसमयाधारेण ज्ञानस्मयप्रतिच्यथ स्षमयोऽन 
व्याढ्यातुं ्रारव्धः ९ त्रिं समयेषु. १० द्रव्यङ्पराव्दत्तमयः. ११ भावागमसम्यरत्नानम्‌. १२ ज्ञातानामू, 
१३ अत्र अन्ये त्रिषु मध्ये वा. १४ वाञ्छितः प्रारब्धः. १५ लोक्यन्ते दद्यन्ते जीवादिपदा्थी चच स लोक 
१६ खोकात्तसात्‌ वहिभूतमनन्तञ्चद्धाकाश्चमखोकः. १५ कायाकायाइव कावा वहुरदेदोपचयत्वात््‌ शरीरवतवं भविः 
पादितं. १८ यक्तिमपि चिद्रूपं स जीवास्िकायो मण्यते. १९ यद्द्यमानं करमपि पद्वेन्धिवयोग्यं त पुदरलास्ि- 
कायो भण्यते. २० तयोर्जवपुद्रयोयैतिहेतुखश्चणो धर्मः, २१ सितिहेवुरक्षणश्चाघर्मः. २२ अवगाहनलक्षणं. 
२३ अस्तिकायानां पचरानां. २४ यथार्थाः. २५ अस्तित्वे सामान्यव्रिरोयसत्तायां निचताः स्थिताः तिं 
सत्तायाः सकासात्‌ ऊुण्डे वदराणीव भिचा भविष्यन्ति. २९ निधितलात्‌. २७ विरोपरदितं ज्ञातव्यं. 
२८ अनिनश्वराणाम्‌, २९ तेां पन्रासिकायानां. ३० प्रथरवलम्‌. ३१ अध्रथग्भूताः 1 वथा घटे ख्पादयः शारीरे 
इस्तादयः । अनेन न्याख्यानेन अधाराधेयभावेऽप्यमिनास्िलम्‌. ३२ खतः निप्त्नाः. ३३ नियतत्वं निश्चलत्वम्‌. 


पश्चासिकायसमयसारस्य रीका | द 


नयैश्रयोगात्‌ दवौ दि नयौ भगवता प्रणीतौ दरव्याधिकः पर्ायार्थिकश्च। त्र न खलेकनयायत्ताऽड्धेदानौ 
क्रिन्तु तद्ुमयायत्ता | ततः पर्यायाथदिकाद सित्र खतःकथंचि द्विन्नेऽपि धयवस्थिताः द्रव्यार्भदिशात्स्ववम 
सर्त तोऽनन्यमर्या मन्तीति । कायत्वमपि तेपामणुमहृत्वात्‌ । जणवोऽतर प्रदेशा मृत्ताऽमूरताश्च 
निव्रिमार्गााल्तः महान्तोऽणुमहान्तः प्रदेद्ग्रचयात्मक्रा इति सिद्धं तेषां कीयत्वं । अणुभ्यां महान्त 
इति च्युलत्या द्रथणुकं पुद्रटस्कन्यानामपि तथाविधत्वम्‌ । अणवश्च महान्तश्च व्यक्तिदराक्तिरूपाभ्यामितिं 
परमाणृनामकग्रदेदयात्मकरत्वेऽपि तत्सिद्धिः । च्यक्तयपेक्षग्रा शक्तयपेक्षया च पदेशग्रचयासमकस्य महत्व- 
स्यामावात्कालरणुनामलित्वनियतववेऽम्यकायत्वमनेनैव साधित्म्‌। अत्तएव तेर्पीमसतिकायग्रकरणे सताम 
प्यनुपादानमिति ॥ 

[५ वि प्चालिक्रायानामसिखसंमवप्रकारः कायत्वसंमवप्रकारथोक्तः | अस्ति द्यस्तिकायानां 
णिः पर्थयिश्च धित्रिधेः सह्‌ स्वभावो आत्ममावोऽर्यभ्यत्वम्‌ । वस्तुनो वि हि यतिरेकिणः पर्य्याया 
गणास्तु त एवान्वयिनः । तत एकेन पर्यायेण प्रटीयमानखान्येनोपजायमानखान्वयिना शणेन ध्रौन्यै 
विश्नाणखंकसखाऽपि वस्तुनः सश्च्छेदोत्पादश्रौव्यटक्षणमसित्वमुपपयतएव । गुणपर्यायैः सह॒ सर्वथा- 
सयैसे त्वन्यो विनद्यत्यन्यः प्रादुर्मवत्यन्यो शरुवत्वमाटम्बत इति स्यं विदत । ततः साध्स्तित्यसंभव- 
प्रकारकथनं | कायत्वसंमवप्रकारस्त्वयञुपदिद्यते । अर्वयविनो हि जीवपुदगटधम्माऽधम्मीऽऽकाष्पदार्था- 


स्तर्षीमवयवा अगि प्रदेशाख्याः परस्परर्थ॑तिरे कित्वालर्याया उच्यन्ते । तेषां तैः सहानन्धैत्ने कायत्व- 
परिद्धिरर्यपत्तिमती । निरवयवेस्यापि परमाणोः सा वयवत्वद्क्तिसद्भावात्‌ कायत्वतिद्धिरत एवानपवाद्‌ा । 
न चेवं तदा श्रक्कयम्‌ पुद्रखादन्येषाममूर्तत्वादविभील्यानां सावयत्वकल्यनमन्यार्थ्थम्‌ । दृद्यत एवा- 
विरमन्यिऽपि विहायसीदं घटाक्रादामिदमघटाकाञ्चमिति विभागकल्पनम्‌ | यदि तैत विभागो न केत तदा 
यदेव धटाका्चं तदेवाधटकाग्रं स्यात्‌। न च तदिष्टं । ततः काटणुभ्योऽर्न्त्र सर्वेपां कायत्वाख्यं साव- 
यवत्यमवसेयं । च्यैलोक्यस्पेण निष्यन्नत्यमपि तेषामलिकायव्वसाधनपरसुपन्यस्तम्‌ । तथाच-्रयाणा- 
मूरध्वाऽधोमध्यटोकानासुत्पादन्ययश्रौन्यवन्तस्तंद विदेषात्मका भावा मवन्तस्तपां मृल्पदार्थानां शुणपर्यय- 


~~~ -----~---------_~-_~_~~-_--~~~~-_~-~~-~- 


१ द्रन्यपर्यीयात्मके वस्लुनि द्रव्ये पयाये वा वस्तुताध्यवसायो नय इति यावत्‌ । यद्रा खद्रादग्रविभक्ताथेविो- 
प्यज्नको नयः. २ तत्र पर्यायाभावात्‌ ्रव्यमेवार्थः प्रयोजनमस्येति द्रव्यार्थिकः. ३ दरव्याभावात्‌ पर्याच एवाः 
प्रयोजनमस्येति पययीयार्थिक्रः, ४ द्वयोर्मययोर्मध्ये, ५ सर्वज्ञानासुपदेद्राः. £ तिष्टमानाः प्रचासिक्रायाः. ७ विदय 
मानाः भवन्तः, ८ अस्तित्वतः. ९ अपरथगभूताः. १० निर्विमगिरणभिः. ११ अणुभिः प्रदेदोर्मदान्तः अण॒महान्तः 
च्णक्रस्छन्धपिक्षया द्राभ्यामणुभ्यां महान्त इति कायलसुक्तं । एकम्रदे्ाणोः कथं काचत्वमिति चेत्‌ स्कन्धानां 
कारणमूतायाः श्निगधद्पतवराक्तेः सद्‌ भावादुपचारेण कायत्वं भवति. १२ कायत्वपिद्धिः, १३ कालाणरनां पुनवं- 
न्धक्रारणभूतायाः श्निग्धर्श्षत्वशक्तेः सदृभावादुपचारेण कायलं नासि. १४ काराणूनां- १५ विद्यमानानाम्‌, 
१९ अथ पूर्वोक्तमस्तिलं केन प्रकारेण संभवतीति श्रतिङ्ञापयति. १४ सहभुवो गुणाः. १८ व्यतिरेक्रिणः पयः. 
१९ अभिन्रत्वं. २० वम्ुनः द्रव्यस्य. २१ केवलन्नानादयो गुणाः. २२ एकस्यापि वसुनो भूतभाविभवत्पर्याय- 
भेदेु वर्तमान यद्रुगत्तप्रलयोत्पादकं सोऽन्वयः स एपामिति ते अन्वयिनः, २३ भिन्नत्वे, २४ विनदयति. 

अदेया्या अवयवाः विद्यन्ते येषां ते अवयविनः. २.६ तेषां जीवादिपदार्थानाम्‌ चिभुवनाकरारषरिणतानां 
सावयवत्वात्‌ सः प्रदे्ाख्यः, २४ अन्योन्यभिन्नत्वात्‌ भिन्नत्वात्‌ प्रवग्मावाद्रा. २८ अस्तिक्रायानां. २९ तः 
पयायः. ३० अभिनरत्वे. ३१ युविंत्तमती. ३२ अप्वाद्रदिता निथयतिद्िरिलथैः, ३३ तिभागर- 
हितानां असण्डानाँ. ३४ अयोग्यमिति शद्धा न कर्त्या. ३५ विभागरहिते आकार, ३५ इष्टे मान्यै. 
,३८ काल्छरन्यं विहाय कायत्वं च विद्यते इति अङ्गीकर्तव्यम्‌. ३९ तेपामूष्वीधोमध्यलोकानां. 


ष ` रायचन्द्रजेनदासमाखायाम्‌ 


योगपूधकमस्तित्वं साधयन्ति । अनुमीयते च धम्मीधम्मीकराशानामूरध्वीऽथोमष्योकविभागस्पेण 
परिणमनात्कायत्वाख्यं सावयवत्वम्‌ । जीवैनामपि प्रलयेकमूर्ध्वाधोमध्यटोकविमागस्ये परिणमनला- 
छोकपूरणावस्थाव्यवस्थितव्यक्तेस्सदा सन्निहितराक्तेस्तदद्चमीयत एव । पुद्धखनामप्यूध्वाधोमध्यरोक- 
विभागरूप्रपरिणतमहास्कन्धत्वप्राधिव्यक्तिराक्तियो गित्वात्तथाविधा सावयवत्वसिद्धिरस्येवेति ॥ 

[ ६ ] अत्र पश्वास्तिकायानां काटस्य च द्रव्यत्वुक्तम्‌ । द्रव्याणि हि संहफ़मयुवां गुणपर्याया- 
णामनन्यतयाऽऽधारभूतानि सवन्ति 1 ततो वृत्तवर्तमानवर्तिप्यमाणानां मावानां पर्यायाणां स्वख्येण परि 
णतत्वादस्तिकायानां पि्तनषिङ्गस्य कारस्य चासति द्रम्यत्वं ! नच तेषां भूतमवद्धविष्यदभावात्मना 
परिणममानानामनिल्यत्वम्‌ । यतते भूतमवद्भविम्यद्धावावस्थास्पि प्रतिनियतस््रूपापरिष्यागाननित्या 
एव । अत्र काटः पुद्रलादिपरिवतैनहेतुत्वादुद्रलादिपरिव्नगम्यमनपयीयत्वाच्चास्तिकयिष्वन्तर्भावार्थं 
परिवर्षनलिङ्ध इत्युक्त इति ॥ 

[७ ] अत्रे षण्णां द्रव्याणां परस्परमत्यन्तसंकेरेऽपि प्रतिनियरतैस्वरूपादपच्यवनसुक्तम्‌ । अत एव 
तें परिणामवत्वेऽपि प्राभित्यत्वसुक्तम्‌ । अत एव च न तेपमिकत्वापत्तिम च जीवकर्म्मणो्न्धव- 
हारनेयदेशादेकत्वेऽपि परस्परस्वरूपोपादानमिति ॥ 

[८ ] अधास्तित्वस्वरूपसुक्तम्‌ । अस्तित्वं हि सत्ता नाम सतो भावः । सत्व न सर्वथा नित्यतया 
स्ैथा क्षणिकतया वा विधमानमाघ्रं वस्तु । सथा नित्यस्य वस्तुनस्तत्वतैः कमभुवां भावानाममावा- 
त्कुतो विकारवत्वम्‌ । सधथा क्षणिकस्य च तत्वतः म्रत्यभिज्ञानांभावात्‌ कृत एकसंतानत्वम्‌ । ततः 
प्रलमिक्ञानेदतुमूतेन केनभिर्स्वरूपेण शरौव्यमाटम्ब्यमानं काभ्यांचित्कतमप्रगर्ीम्यां स्वस्पास्यां प्रदी 
यमानसुपजायमानं चेककाठमेव परमार्थतसितयीमवस्थां धिश्राणे वस्तु सदवभोभ्यम्‌ । अत एव 
सत्ताप्युत्पादव्ययधरव्यात्थिकाऽवबोद्धव्या । माचभावर्वतोः कथंचिदेकस्यरूपत्वात्‌ । सा च चिटक्ष- 
णस्य समस्तस्यापि वस्तुविस्तारस्य साद्दयसूचकत्वादेका । सर्मपदार्थर्थिता च । शिक्षणस्य 
सदित्यभिधानस्य सदिति भ्त्ययस्य च सरपपदार्भूषु तन्मूलसथैवोपठम्भात्‌ । सविश्वरूपा च विश्वस्य 
समस्तवस्तुनिस्तारस्यापि स्मैलिलक्षणैः स्वभावैः सष वर्तमानत्वात्‌ ¡ अनन्तपर्याया चानन्तामिरन्यपर्यीय- 
व्यक्तिमिलिटक्षणाभिः परिमम्यमानत्वात्‌ । एवभूतपि सा न खछ निरङ्शा कं त सप्रतिपक्षा । प्रति- 
पक्षो सत्ता सत्तायाः, अघ्रिलक्षणत्वं भिलक्षणायाः, अनेकत्वमेकस्याः, एकपदा्थर्थितत्वं सैपदारथ- 
स्थितायाः, एकरूपत्यम्‌ सर्वविश्वरूपायाः, एकपयीयत्यमनन्तपर्यायाया इति । द्विविधा हि सत्ता महासत्ता- 
वान्तरसत्ता च } तत्र सथैपदाधसाथवयापिनी साटदयास्तित्वसूचिका महासत्ता प्रोक्तैव ¡ अन्या तु प्रति- 
नियमवस्तुर्तिनी खरूपासित्वसूवचिफाऽवान्तरसत्ता । तत्र महासन्ताऽवान्तरसत्तारूपेणाऽसत्ताऽबान्तरसत्ता 


१ श्ुद्धजीवास्िकायसखय या अनन्तज्ञानादियुणसत्ता सिद्िपर्यांयसत्ता च शद्धा संल्यातप्रदेशरूपं कायत्वसुपा- 
देयमिति, २ द्रव्य सहथुबो गुणाः. ३ द्रव्यख क्रमभुबः पर्यायाः. ४ पन्चासिकायाः. ५ अत्र पशचास्िकायग्रकरणे 
६ परिवतेनमेव पुद्ररादिपरिणमनमेव अभेधूमवत्कार्यभूतं लिन्ञं चिदं गमकं सूचकं यस्य स भनति 
परिन्नलिन्नकालाण्रव्यरूपो दरव्यकालसेन संयुक्तः । नु काल्छव्यसंुक्त इति वक्तव्यं परिवतेनलिश्संयुक्त 
इयवक्तन्यवचनं .करिम्थमिति । नैवे पश्वासिकायप्रकरणे कालमुख्यता नास्तीति पदार्थानां नवेजीर्णपरिणतिरूपेण 
कायलिद्गन ज्ञायते. ७ सखकीयखकीयखरूपात, ८ तेषां द्रव्याणां. ९ निश्चयात्‌ खभावात, १० पर्यायाणाम्‌, 
११ पूर्वालुभूतदद्नेन जायमानं ज्ञानं प्रयभिज्ञानम्‌. १२ पर्यायाभ्याम्‌. १३ प््यायद्रव्ययोः परिणामपरिणामिनो- 
वी, १४ उत्पादुपरीव्यव्ययदुक्तस्य, १५ अर्थस्य तयोराधारभूतस्य तद्धणस. १६ व्यापकत्वात्‌ १७ अवन्तरसत्ता. 


पच्चासिकायसम्रसारेख रीक्रा । ६ 


च महास॒त्ताच्येणाऽसत्तेत्यसत्ता स॒च्ताग्राः । येन स्वर्येणोतयादम्तत्तोत्यदकरश्षणमेव येन श्रः 
पणोच्छेदस्तत्तयोच्छेदैकट्षणमेव यन स्च्यण ्रीन्यं तत्तथा प्र्यकटशणमेव तत उतयचचमानो- 
च्छि्यमानाऽवतिष्टमानानां वस्तुनः सख्याणां तरैव्यकं वेटक्षण्यामावादव्िटश्चणतवं विदक्षणायाः | एकस्य 
वस्तुनः स्वरूपसत्ता नान्यस्य वस्तुनः खरूपसत्ता मव्रतीत्यनेकत्वमेक स्याः ¡ भ्रतिनियतपदार्थस्थिताभिरे 
सत्तामिः पदाथानां प्रतिनियम मवतील्येकपदार्थस्यितं सर्वपदायस्वितायाः । प्रतिनियतेकर्पा- 
भित्र सत्ताभिः गरतिनियतैकस्यतवं वस्तूनां मवती्ेकरपतं सतरिश्रूपायाः । प्रतिपरयायनियतामिर 
सत्तामिः प्रतिनियतैकपर्यायाणामानन्तयं भवतील्यकपर्यीयत्वमनन्तपर्याययाः । इति सवमनवचम्‌ समान्य- 
विगोषग्रख्पणम्रबणनरयं्यायत्तत्ात्‌ पदेदानायाः ॥ 

[ ९ ] अत्र सत्ता्रन्ययोरथन्तिरत्व प्रत्याख्यातम्‌ । द्रवति गच्छति सामान्यल्पेण सर्पेण व्यामोति 
तांस्तान्‌ कमधुवः सदयुवश्च सद्धावपर्यायान्‌ स्यमावविरेषानित्यचगतार्थया निरुक्ता द्रव्यं व्याख्यातम्‌| 
रव्यं च टक्यटकषणमावादिभ्यः कर्थधिदरिदेऽपि रुतः सत्तायाः अषृधगमूतमेवेति अन्तव्यम्‌ । ततो 
यत्पर स॒त्वमसुत्वं व्रिटक्षणत्वमव्रिटक्षणत्वमेकल्मनेकलं सरभृपदार्थसिितत्वमेकपदार्थरिथततवं विश्वस्प- 
तवमेकरूयत्वमनन्तयर्यायतवमैकपयीयत्वं च प्रतिपादितं सत्तायास्तससर्वं तदनर्थन्तरभूतस्व द्रव्यस्यैव 
र्यं । ततो न केथिदपि तेषु सत्ताविशेषोऽवधिप्येत यः सत्तं वस्तुतो द्रव्यात्ृथक्‌ व्यवस्थापयेदिति ॥ 

[ १० ] तर रेषा द्रव्यक्षणसुक्तम्‌ । रद्रव्यटक्षणरक्तटक्षणायाः सत्ताया यविगेयद्रन्यस्य 
सत्खछरूपमेव टश्षणम्‌; नचानिकान्तात्मकस्य द्रव्यस्य सन्मात्रमेव सस्यं । यतो टक्ष्यटक्षणविमागामावं 
दरति उत्पाद्व्ययधरौन्यापि वा द्रम्यटश्षणं | एकजाल्यतरिरोधिनि करमसुवां मातां संतान पूर्वमावविनाशः 
ससुच्छैद उत्तरभावपरदुर्मावश्च सत्याद पूर्ोततरभावेच्छेदोवयादयोरपि खनतिखरित्यागो र्यं | तानि 
सामान्यदिद्वादमिन्नानि वरि्ेद्िशाद्भि्नानि उुगपद्धावीनि स्वमावमूतानि द्र्यस्य टश्चणं सव्रन्तीति । 
शुणपयीय। वा द्रव्यलक्षणं । अनिकान्तात्मकस्य वस्तुनोऽन्बभिनो विरा यणाः व्यतिरेक्िणः पथाया्त 
वये यौगपेन कमेण च प्वर्तुमानाः कथश्निद्धि्ाः खरभावभूताः ्रव्यटक्षणत्रपचन्ते | व्रथाणामप्य- 
मपां द्रग्यटक्षणानामिद्रिम्रमिदिंतऽन्यदुमयर्मदिवाप्ते । सबेदटुतादन्ययप्रौव्यवच्र ॒णपर्यायवन्ं | 
उत्पादग्ययध्रौभ्यवन्रेत्सच शुणपूर्यायवच् | शुणपर्यायवनरेत्सचोत्पादन्यय प्रौ यववेति । सदि नित्यानित्यस्र- 
भावत्वाद्रुधत्ञत्पादव्ययार्मकताच्च प्रथयति । ुवत्वातपकरै्िरत्यादन्ययादव्ययातमरः पर्ययिश्च सदै 
कत्यवार्भति 1 उत्पादव्ययग्रीध्धाणि तु निल्यानिलयखस्पं परमार्थं सदवेदयनिति । य॒णपयवीयां्रातम- 
लामनिवन्धनमूतान्‌ प्रथन्त । य॒णपर्चायास्तन्वयव्यतिरेकितादवयो्तिविनाशरान्‌. चृचयन्ति नित्या- 
नित्यस्वमावं परमार्थ स्ोर्वैक्षयन्ति ॥ 

[ ११] अत्रोभयनीभ्यां द्व्यटक्षणं प्रविभक्तम्‌ 1 द्रव्यश्य हि सहक्रमग्रवृत्तयुणपर्यायसद्धाव 
द्यस्य चिकाटावस्थाथिनोऽनादिनिधनस्य न समुच्छेदसञुद्यौ शक्तौ । अथ तस्येव पु्यायाणां 
सहम्ररत्तिमाजां केषांचित्‌, श्रीव्यसंमवेऽप्यपरेयां कमप्हृत्तिमाजां विनाद्रसं मवसंभावनसुपपन्नम्‌ | ततो 


= 

१ एकमेकखस्यं प्रति व्रिरक्षणलवामावात्‌, २ निग्र. ३ अत्र सत्तदिदानाय द्विनयाधीनत्वात्‌ः ४ ग्रा 
ख्यातं निराद्रतं । “श्रदयाद्यातो निराकृतः” इति वचनात्‌, ५ खल्पमेदान्‌ः ६ संत्नालक्षणग्रयोजनेन. ७ परमाः 
गरतः, ८ ्ञातन्यं अवयो वा. ९द्रन्यम्‌. १० गुणप्ययाः, ११ द्रन्यद्य लक्षणमूताः, १२ ्रा्ुवन्ति" १३ सत्ता, 
.उत्पादव्ययप्रैषयदं, गुणपर्यीयत्वं चति चयाणाम्‌. १४ लक्षणे, १५ कथ्यते. १६ अथीनुसारात्‌- १४ कथयति, 
१८ कर्ृणि. १९ व्रिास्यन्ति, २० दीयन्ति अवबोधयन्ति वा, २१ दव्याथिकपस्यीयार्थिकनवाभ्यामू. 


& रायचन्द्रजैनशाखमारायाम्‌ 


द्रव्यौर्थीपणायामयुतादभयुच्छेदं सत्स्वमायमेव द्रव्यं । तदेव पर्यायार्थाणायां सोत्पादं सोच्छेदं चाव- 
बोद्धव्यम्‌ । सर्वमिदमनवयश्च दव्यपार्यायाणामभेदात्‌ ॥ 

[ १२] जत्र द्रव्यपर्यीयाणाभमेदो निर्दिष्टः । दुग्धदधिनवनीतधरतादिविद्ुतगोरसवसपर्यायविय द्रवयं 
नासि । गोरसवियुक्तद्टुगधदधिनबनीतषताविवद्रन्यविधुक्ताः पर्याया न सन्ति | ततो द्रव्यय पर्य्या. 
याणाश्चदेदावेशत्कथंचिद्‌ मेदेऽप्येकाक्ित्वनियतत्वादन्योन्याजहदरूतीनाम्‌ वस्तुत्वेनाभेद्‌ इति ॥ 

[ १३] अत्र दर॑व्यशुणानार्मभेदो निर्दिष्टः । पृद्रलभूतसपर्खरसगन्धवर्णवदरन्येण विना न गुणाः संभ- 
षन्ति ] सपीरसगन्धवर्णष्थग्भूतयुद्रलवहेर्विना व्यं न संभवति ¡ ततो द्रव्यगुणानामप्यदेशात्‌ 
कथेचिद्रेदेऽप्येकालित्वनियतत्वादनयोन्याजदद्ूततीगां वस्तुसवेनाभेद इति ॥ 

[ १४ ] अत्र द्रन्यस्यदिशवशेनोक्ता समङ्ग । स्यादक्ति द्रव्यं खान्नाह्ति द्रन्यं स्यादस्ति च नात्ति 
च द्रव्यं स्यादवक्तन्यं द्रव्यं स्यादस्ति चावक्तव्यं खान्नासि चावक्तव्यं च द्रं खादज्ि च नासि . 
नचावक्तयमिति । अरर सर्वथात्यनिपेधकोऽनैकान्तिको योतकः कथंचिदर्ध खाच्छन्दो निपातः । तर्ब 
सवद्रव्यक्षेजकाठभावेरादिमस्ति द्रवयं | परदव्यक्षेत्रकाठमावेरादिष्टं नासि द्रव्यं । खद्रव्यक्षे्काल- 
सवैः परद्रन्यक्षेत्रकाठमावेश्च कमेणादिषटमल्ति च नास्ति च द्रव्यं खद्रयक्षित्रकाठमयिः परद्यक्षि्नकाठ- 
भविश्च युगपदादि्टमवक्तय्यं द्रव्यं | खद्रव्यक्षेवकालभविदुगपत्स्वपरदरव्यक्षेजकाटमावैश्वादिष्टमसति 
चावक्तव्यश्च द्रव्यं ¡ पखव्यकषत्रकाठमावैश्च युगपत्स्पखव्यक्षेवरकालमावेश्वादिषटं नाकि चवक्तव्यं 
द्रव्ये 1 स्वद्रनयक्षे्काठमानैः परव्यक्षेजकालमविश्च युगपत्स्वपरद्रव्यक्षे्काठमाविश्वादिष्टमल्ि च 
नाकि चावक्तव्यं च द्रव्यमिति | नचैतदुप्नम्‌। सर्वख वस्तुनः स्वरूपादिना अशूल्यत्वात्परख्यादिना 
ल्यत्वात्‌ । उमा मद्ल्यशून्यत्वात्‌ सहरिच्यत्वात्‌ भेङ्गसंयोगार्णणायामन्ल्यावाच्यत्वात्‌ शल्यावा- 
च्यत्वात्‌ अश्ूल्यशून्यावाच्यत्वाचेति ॥ १४ ॥ 

[ १५ ] अव्रासतप्ादुभीवसुत्पादय सटुच्छेदत्वं॑विगम॑श्च निषिद्ध । भर्व सतो हि द्रव्यखन 
व्यत्वेन विनाश्षः ] अभावश्ासतोऽन्यद्रयस्य न द्रव्यत्मेनोत्पाद्‌ः फं त॒ भावाः सन्ति द्रव्याणि सदुच्छेद्‌- 
मंसदुत्पादं चान्तरेणेव गुणपर्यायेयु बिनाशयुत्पादं चारभन्ते ! यथा हि श्रतोत्यत्तौ गोरसख सतो न वि- 
नाचः न चापि गोरसम्यतिरिक्तस्यार्थान्तरस्यासतः उत्पादः किंतु गोरसस्येव सदुच्छेदमसदुत्पाद्‌ानुपट- 
भ्थ्ीनस्य स्भरसगन्धवर्णादियु परिणामिषु शणेयु पूर्वाबस्थया तिनद्यत्सुत्तराबस्थया प्रटुर्मबत्सु न- 
द्यति च नचनीतप््यीयो धृतपर्याय उत्यते तथा सर्व॑मावानामपीति ॥ १५॥ 


[ १६] अव मंवैगुणपयायाः अ्जञापिताः। मावा हि जीवादयः षटू पदार्थाः । तेषाम्‌ गुणाः पर्यायाश्च 





१ श्ुद्धदन्याथिकनयेन मरनारकादिनिभावपरिणामोतपत्तिषिनाक्शरटितम्‌, २ निश्चयनयेन. २ रदितम्‌, 
४ द्न्यरदिताः, ५ द्ययुणयोरभिचसत्तानिष्पत्नत्वेनामिनदरव्यलात्‌ अभिनप्रदेदानिप्पत्नत्वेनाभिन्नकषेत्रात्‌. 
६ निश्वयनयेन, ५ सप्तभन्गयां. ८ खाद्वादखरूपेऽसिनास्िकथने. ९ तच खद्रन्यचु्यं शद्धजीवविपये 
कथ्यते, शुदधपर्ण्यायाधारभूतं द्यं भण्यते, रोकाकाशप्रमितशद्धासंल्येयप्रदेशाः कषत्रं, भण्यते वतैमानशुद्धप्यौ- 
यश्पपरिणतो वतेमानसमयकाखो, भण्यते य॒द्धवैतन्यभावश्रत्युक्तलक्षणदन्यादिचवुष्टयः, १० अयुक्तम्‌ ११ 
असिलात्‌, १२ नासिलात्‌ः १३ असिनालिरूपेण सह॒ एकसिन्समावेशश्यल्यलात्‌, १४ द्वाभ्यां 
असिनास्िभ्यां असिनासित्वात्तः १५ असिनस्यादिमङ्गयां योज्यमानायाम्‌, . १६ व्ययस्य विनाशा बा. 
१७.भावस्येति पदख कोऽर्थः । तयथा-सतो हि द्रव्यस्येयनेन विद्यमानख द्रन्यत्वेन न निनाद इयर्थः, 
१८ प्राप्यमाणस्य, १९ द्रव्ययुणपर्यायाः, 


पद्चामनिकायसमयसारय रीक्रा । । 


गतिद्धाः । तथप्रि जीवस्य वक््माणोदादरण्रतिद्धवर्थमभिधीयन्ते । यणा टि जीवरह्म नानानुमूतिटक्षणा 
छ॒द्धचेतना, काव्यिमृतिटश्चणा कर्मफटीनुभूतिटक्षणा चाघयदधचेतना, चैतन्यानुनिधाविपरिणामटक्षण 
सविकल्यनिर्विकद्यख्यः चुदधा्द्धतया सकटयिक्रटतां दधानो द धोपयोगश्च ! पर्यायास्त्वगुरुटघुयुण- 
दानिद्द्धिनिशृत्ताः चद्धाः । सुघ्रोपात्तास्तु सुरनार्कतिर्यङ्मनुष्यटक्षणाः परव्यस्न्धनि्रृत्तत्वादययुद्ा- 
श्वि ॥ 

[ १७ ] इवं मावना्ामावोत्पादनिवेथोदाहरणम्‌ । परतिसमयसंमवदरुरुटघुयणदानिव्रद्िनिर्ृत्तस्व- 
मावपर्ध्यायसंतत्यवरिच्छेदकेनैकेन सोर्पधिना मयुप्यत्रलक्षणेन पर््यावरेण विनद्यति जीव; ¡ तथानि- 
मेन देवत्वटश्षणेन नारकतिर्व्यक्त्वट्श्षणन वान्येन पर्व्यीयेणोतयेत । न च मनुप्यत््ेन नागो जीव- 
त्वेनाऽपि नद्यति । देवत्वादिनोवादे जीवत्वेनाप्टुपपयते । कं तु सद्च्छेदमसदुत्पादमन्तरेणैव तथा 
धिवर्तेत इति ॥ 

[ १८ ] अ कथंचिटटययोलादधत्वेऽपिं द्रव्यस्य सदा विनषटानुखत्नत्वं स्यातं । यदे पूेत्तर- 
पर्यायविवेकसंपकषिदितासुक्रयीमवस्थामालसात्‌ कुर्बाणश्ुच्छियमानमुतद्यमाने च दव्यमाटश्यते । 
तदेव तथाविपोमयावस्थाच्यापिना प्रतिनियतैकवस्वत्यनिवन्वनभूतेन स्वमानिनाविनष्मनुदन्नं चा 
वेद्यते । पर्यायास्तु तस्य पृपूर्वपरिणामोपमंृत्तयेत्तरिणामोतादसख्याः प्रणाशसंमवधम्मीणोऽभिधीयन्ते | 
ते च वस्तुत्वेन द्रव्यादरपृूथग्भूता एवोक्ताः । ततः पच्यायैः संहंकेवस्तुत्वाजायमानं श्रियमाणमपि जीव- 

द्रव्यं सर्धरदा्तयन्नाविनष्टं द्रव्यम्‌ } देवमनुप्यादिपयायास्तु कमवर्तित्वादटुपरिथतात्तिवाहितस्वसमया 
उद्न्ते विनद्यन्ति चेति ॥ 


[ १९ ] अत्र सद्सतोरविनादादत्पादौ स्थितिपक्षलेनोपन्यस्तौ ! यदि दि जीवो य एव प्रियते स 
एव जायते थ एव जायते स एव्र भयते तदेवं सतो विनदरोऽखत उव्पाद्श्च नास्तीति 
व्यवतिष्ठते ! यत॒ देवो जायते मनुष्यो प्रियते इति दैवरैपदिद्यते वैदवधृतकाठ्देवमयुप्यत्वपर्याय- 
निर्बकस्य देवमुप्यगतिनाश्नरतरन्मत्रसादविशद्धं । यथा हि महतो वेणुदण्डस्य॑कस्य कऋमवृक्तीन्यने- 
कानि पर्वाण्यात्मीयात्मीयप्रमाणावच्छनित्वात्‌ पर्व्वन्तरमगच्छन्ति स्वस्थानेु भावमालि परस्थनिष्वमाव- 
भालि भवन्ति । बेणुदण्डस्तु सर्वेष्वपि पर्वस्थनिषु मावमागपि पवान्तरसवन्धेन पर्ववीन्तरसेवन्धाभावात्‌, 
अभवभारभवति । तथा तिरधिनिकाटावस्थायिनो जीवद्रव्यस्यकस्य कमब्ृत्तयोऽनेके मयुम्यत्वादि- 
पर्याया आत्मीयात्मीयप्रमाणावच्छिन्रत्वात्‌ पच्यायन्तरमगच्छन्तः स्वस्थनेयु विमानः परस्थनिष्वंमाव- 
भाजो भवन्ति । जीवद्रयं॑तु सर्यपर्व्वायस्थानेषु मावमागपिं प्रायान्तरसंबन्धेन पर्व्यायान्तरसंवैभ्या- 
मावादमावमाग्भवति ॥ 

[२०] अव्रायन्तासुदु्ादल्यं सिद्धस्य निषिद्धम्‌ । यथा स्तोककालान्वयिपु नामकर्मविदेोदय्‌- 





१ कर्मणां फलानि उलादीनि फ्मेफखानि तेपामलुभूतिः अनुभवनं युक्तिः सेवर लक्षणं यस्याः सेति. २ 
्ञानदरछनोपयोगः. ३ निपपन्न-, ४ सविकारेण- ५ पूर्ेत्तरपर््यायी विवेकसपको पूर्वपर्यायसख मनुष्यत- 
खक्ष विवेकः विवेचनं विनाद्र इति यावत्‌, उत्तरपर्यायस् देवत्वलक्षणख सपक संबन्धः संयोगः उत्पाद 
दर्थः, इति पूर्वत्तरपय्ययविवेकसंपर्वो, ताभ्यां निप्परादिता या सा ताम्‌. ६ उत्पाद्व्ययक्तम्थाम्‌. ५ उपमर्दो 
विना, ८ पर्यायाः ९ परमार्थेन. १० कथ्यते. ११ आयुःअमाणम्‌- १२ उत्पाद्व्ययरमान्त्वात्‌, 
१३ खकरयप्रमाणपरिच्छेधात््‌- १४ उद्पत्तिभोक्तारः- १५ विनारमाजः भवन्ति. १६ दरैवटश्षणोत्तरपय्याच. 
संबन्धेन, १५ मनुष्यटक्षणयूर्वपव्यायसंवन्याभावति; 


८ रायचन्द्रनेनदाखमाकायाम्‌ 


निरतेषु जीवस्य देवादिपयायेष्येकसिच्‌ स्वकारणनिचत्ता निदृत्तेऽभूतपए्वं एव चान्यरिमननुरयनने 
नँसदुतपत्तिः । तथा दीर्धकठान्वयिनि जानावरणादिकर्मसामान्योदयनिरव्तिसंसारित्यपयीये भव्यस्य 
स्वकारणनिरधतौ निषत्त ससुतयन्ने चाभूतपूष सिदधत्वपर्यीये नासदुत्यत्तिरिति । किंच यथा द्राधीयति 
वेणुदण्डे ईयवहिताव्यवहितविचिचकिम्मरिताखचिताधस्तनाद्धभागे एकान्तन्यवदितसुवि्दधोध्वर्दि- 
भगिऽवैतारिता दिः समन्ततो विचिव्रचित्रकिम्मीरतान्यापतिं पर्यन्त समरवुमिनोति वल्य सभ 
विदयँद्त्वम्‌ । तथा कचिदपि जीवद्रव्ये व्यवहिताव्यवहितक्ञानावरणादिकर्म्मकिम्मीरिताखचितवहुत- 
राधस्तनार्ईभागे एकान्तग्यवहितयुविच्ुदधबहुतसेर्ध्वभागेऽवतारिता बुद्धिः समन्ततो जानावरणािः 
कर््मकिर्म्मस्ताव्यापिं व्यवरसन्ती सैमेनमिनोति रदस्य सरवभरविञ्चद्धत्वम्‌ । यथाच तत्न वेणुदण्डे 


व्यािज्ञानाभासनिवन्धनविचिर्धकिम्मीरतान्वयः । तथा च कचिलीवद्रव्ये जानावरणादिकर्वकिम्मीर- 
तान्वय; । यथेव च तत्र वेणुदण्डे विचिच्चिचकि्म्मीरिताभाबात्सुवि्युद्धत्वं ¡ तथेव च कचिजीवद्रव्ये 
ज्ञानावरणादिकर्मकिरम्ीरितान्वयाभावाद्‌ाप्तागमसम्यगनुमानातीन्दियनानपरिच्छिन्नास्सिद्धत्वमिति ॥ 


[ २१९] जीवस्योत्पादन्ययसदुच्छेदासदुत्पादकर्दत्वोपपत्युपसंहीरोऽय । द्रव्यं हि स्थदाऽविनष्टु- 
त्न्नमान्नातं । ततो जीबद्रग्यस्य द्रयसूपेण नित्यत्वसुपन्यस्तं । त्यत्र देवादिपर्य्यायसूपेण प्रादुर्मवतो 
भ्ीवकर्दत्वसक्तं । तस्यैव च मदुण्यादिपय्यौयरूयेण व्ययतो भावकर्यृत्वमाख्यातं । तस्यैव च शो 
देवादिपर्य्यायस्योच्छेदमारभमाणस्य भावामावकर्बुतवसुपपादितं । तस्यैव चासतः पुनर्भयुप्यादिपर्य्यायस्यो- 
त्पाद्मारभमाणस्यामावमावकर्त्वमभिहितं । सर्वमिदमनवयं द्रव्यपर््यायाणामन्यतरयुणसुख्यत्वेन व्या- 
सूयानात्‌ । तथा हि यदा जीवः पय्यी्शुणत्वेन द्रन्युख्यत्येन विवक्ष्यते तद्‌ नोत्पयते न विनश्यति 
न च क्रमचरर्या वतैमानत्वात्‌ सतप्यायजातसुच्छिनत्ति नासदुत्पादयति । यदा तु द्रव्यगुणत्वेन 
पय्यीयसुर्यत्वेन विवक्ष्यते तदा प्रादुभैवति विनश्यति सतप्यायजातमतिवाहितस्कार्ठ्च्छिनन्नि 
असदुपरि्तं स्वकालसुत्पादयति चेति । स॒ खल्वयं प्रसादोऽनेकान्तवादस्य यदीदृशोऽपि विरोधो न 
विरोधः । इति पडद्रन्यसामान्यप्ररूपणा | 

[२९] अत्र सामान्येनोक्तलक्षणानां पण्णां द्रव्याणां मध्यात्‌ पश्चानामस्तिकायत्वम्‌ व्यवस्थापितम्‌ । 
अकृतत्वात्‌ अस्तित्वमयत्वात्‌ विचित्रात्मपरिणतिरूपस्य लोकस्य कारणत्वाचाभ्युपगम्थमानेपु॒पटूसु 
द्रव्येषु जीवपुद्रलाकासषम्मीधम्मीः प्रदेश्प्रचयात्मकत्वात्‌ प्वास्तिकायाः। न खट कीलस्तदमावार्दरित- 
कराय इति सामथ्यादधसीयत इति ॥ 

[२३ ] अव्रासिकायत्येनानुक्तस्यापि काटस्यार्थापन्नत्वं योतितं । इह हि जीवानां पुद्र्ानां 
च सत्तास्वमावत्वादरित प्रतिक्षणसुत्पादन्ययधौन्येकदृत्तिरूपः परिणामः। भ॑ खट सहकारिकारण- 


१ निष्पन्नेषु. २ पर्याये. ३ अविथमानोत्पत्ति्न, २ वहुकालानुवर्सिनि. ५ अतिक्रान्ते. ६ विनाशं गते 
सति. ७ पूमनुत्यत्ने. ८ अच्छादितानच्छादितः. ९ आरोपिता. १० अनुमानं करोति संकल्पयति 
रमाणयति वा, ११ वेणुद्ण्डल्य. १ सर्वसिनूष्वौयोभागे, १३ परलिक्तत्वम्‌, १४ चिन्तयन्ती. १५ अनुमानं 
करोति, १६ तख जीवस्य. १७ सर्वसििन्‌ जीवद्रवयज्ञानावरणादित्वम्‌. १८ चिव्ररचनासतानः, १९ पयाया- 
भवान्वयः इति पागन्तरभ्‌. २० अभिप्रायः. २१ तख जीवय. २२ पय्ययोत्पादकलत्वसुक्तम्‌, २३ 
अबियमानख. २४ गौणत्येन. २५.उच्छेद्यति, २६ असदूपेणावस्ितम्‌. २७ कालः खल्वस्िकाय इति 
व न व्यवहियते इल्थः, २८ प्रदेकभ्रचयात्मकसाभावात्‌ कायलाभावात्‌. २९ निश्वीयते 
३० स पारणा. 


पच्चालिकावसमयसारस रीक्ना । ९ 


शद्धावे टः । गतिस्थि्यवगाहपरिणामवत्‌ । यस्तु सदकारिकारणं स॒ काठन्तत्परिणामान्यथादुपपत्तिग- 
म्यमानलादुत्तोऽपि निश्य्रकराछोऽस्तीति निश्रीयते । यस्तु निध्यक्रालपव्यायस्यो व्यवद्ारकाटः म 
जीवपुद्रटपरिणामेनारभिव्यल्यमानत्वात्तदयित्त एवामिगम्यत एतेति ॥ 

[ २४-२५ ] ज्र च्यवद्रारकाटस्य कथंचितरायत्तत्वं थोतितम्‌ । प्रमाणुप्रचरनायत्तः समयः, 
नयनपुटरघटनायत्तो निमिषः, तत्संख्याविदेयतः काष्ठ कटा भ्राडी च । गगनमणिगमनायत्तो दिवार्यीनः । 
तत्संख्याविगरेषतः मासः, ऋतुः, अयनं, संतरत्सरः इति । एयैविधो हि व्यवदारकाठः केवसख्कराटपर्मा- 
यमात्रस्वेनावधारयितमदरक्यत्यात्‌ परायत्ते इत्युपमीयत इति ॥ 

[२६] अत्र यवहारकाठस्य कथंचित्‌ परायत्तत्वे सटुपपत्तिरक्ता 1 इद हि व्यवहारकाठे निमि- 
पमयादौ अलि तावत. चिर इति शिग्र इति संपरल्रयः } स खल दीर्थहस्वकाटनिंयन्वनं प्रमाणमन्त- 
रेण न संभाव्यते । तद्पिं प्रमाणं पृदट्द्रव्यपरिणाममन्तरेण नावधा्थते । ततः परिणामचोल्यमानत्वाय- 
वदारकाट्यो निश्चयेनानन्याध्रितोऽपि प्रतीत्यमाव इत्यभिधीयते } तद्वाल्िकायसामान्यप्ररूपणायामस्ि- 
कायत्वाभावात्ाक्षादटुपन्यन्यमानोऽपि जीवयुद्रटपरिणामाचथानुपपतत्या निश्वयख्पत्तत्परिणामायत्ततया 
व्यत्रदारख्यः काठोऽस्षिकायपञ्चकवल्योकच्येण परिणत इति खरतरद्षटधाम्युपगम्यत इति ॥ 

दति समयत्याख्याकामन्तर्ति-पट्द्रन्य-परवालिकावसामाचन्याख्यानस्यः पीटवन्धः समासः ॥ 


अथामीरधामेव विरेपव्याख्यानम्‌ । 
तत्र तव्रजीवदरव्यालिकायव्यास्यानं । मटमतानुखारिशिप्यं प्रति सरवतिद्िः । 

२७ ] अत्र समरारावर्थसयाऽऽत्मनः सोपाधि निरुपाधि च स्वख्यसुक्तं । आत्मा हि निश्चयेन 
माव्राणधारणाजीवैःः । व्यवहरिण द्रव्यप्राणधारणाजीवः। निश्चयेन चिदात्मकत्वाद्‌. व्यबहरेण चिच्छ- 
क्तियुक्तलानेतयिक्री । निशवेयनाष्रथग्मूतन व्यवहारेण प्रथग्मूतेन वचैतन्यपरिणामलक्षणेनोपयोगेनो- 
पलक्षितत्वादुपयोगविभ्नेपिीः । निश्वयेन मावकर्मणां व्यवहारेण द्रव्यकरभणामाघरवरणवन्धनसेवरण- 
निररणमेोक्षगेषु स्वयमीर्ात्यसुः । नियत पोदरलिकृकरमनिमित्तारमपरिणामानां व्यवदहारेणात्म- 
परिणामनिमिततपर द्रटिककर्मणां कर्मकर्ता । निश्चयेन छमाञ्चमकर्म्मनिमित्तयुखदुःखपरिणामानां 

१ अस्तित्वे सति, २ प्रकटीकियमाणत्वात्‌. ३ जीवपुद्रखपरिणामाधीन एव गम्यते. ४८ पश्चदशनि- 
मिः काष्ठा. ५ विंशतिकाष्टाभिः कला. ६ साधिकरविदातिकरलामिः चटिका. ५ िंशन्युदर्तरदोरात्रः. 
८ पल्ास्तिकायानां. ९ सत्ताटुखवोधयतन्यात्‌. १० यात्मा दि छद्रनिश्येन युखसत्तार्चतन्यवोधादिद्द्राणर्ज- 
वति, तथाचाद्रनिश्वयेन श्षायोपशमिकीदयिकमावप्राणेजीवति । तथवानुपचरितासधूतव्यवदारेण द्रव्यप्ाणे 
यथासंभवं जीवति जीविष्यति जीवितपूैथेति जीवो भवति. ११ छद्रनिशयेन यद्धज्ञानचेतनया तथवाछुद्धनिश्व- 
येन क्मैकर्मफटद्पया वाऽद्ुद्रचेतनया युकत्वाचेतयिता मनति, १२ नि्येन केवल््ञानद्दीनद्पदयुद्धोपयोगेन 
तथवाञद्धनिशथयेन मतिन्नानादिक्षायोपद्यमिकरा्द्रोपयोगेन युक्तलाटुपयोगविरोपितो भवति. १३ सम्थतात्‌ः 
१४ शद्रनिशयेन चद्धमावानां परिणामानां तथवाघद्रनिशवयेन पौदरलिकिकर्मेनिमित्तात्परिणामानां राग्दरेपमोदानां 
कर्तृत्वात्‌. कत्त. १५ निश्वयेन मोक्षमोक्चकारणकूपञचद्रपरिणमनसमर्थलात्त्थवायुदधनिश्चयेन संस्रारंसारकारणद्- 
पाशद्रपरिणमनसमथलात्‌ प्रभुर्भवति । भावकर्मरूपरागादिभावानां तथाचाजुपचरितासदधूतन्यवहारेण ्यकर्मणो 
धमदिीनां क्त्वाच्‌ कत्ता भवति, 

ग्र 


|| 
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१० रायचन्दरनेनदासमाटायाम्‌ 


व्यवहारेण श्भाद्यमकर्म्मसंपादितेशनिष्टविषयाणां भोक्तृत्नाद्धोक्ती । निश्चयेन ठोकमाघ्ोऽपि 
विशिष्ठवगराहपरिणामरकतियुक्तत्वात्‌ नामकर्मनिर्ईृत्तमणुमह श्च शरीरमयितिष्ठन्‌ व्यवहरेण देहमीत्रो 
ध्यवहारेण कर्मभिः सहैकत्वपरिणामान्मूर्तोऽपि निश्चयेन नीख्पस्वमावत्वात्रहि भः 1 निश्चयेन 
पद्छुपरिणामादुरूपचैतन्यपरिणामात्माभिव्यवहरिण वेतन्यपरिणामानुरूपपुद्रखपरिणामात्मभिः कर्मभिः 
संयुक्तत्वात्कर्मसंयुक इति ॥ 

[ २८ † अनर सुक्ताबस्थखात्मनो निरुपायि खख्पडक्तम्‌ ¡ आत्मा हि परदन्यत्वातकर्मरजसा साफ- 
स्येन यस्मिन्नेव धणे मुच्यते तसििन्नेबोर्ष्वगसनस्वभावत्वाद्दोकान्तसधिगम्य प्रतो गतिहेतोरभावा- 
द्बस्थितः केवल्नानदर्शनाभ्यां सखरूपभूतत्वादस॒क्तोऽनन्तमतीन्ियं सुखमनुभवति । क्तख चाख 
भावप्राणधारभरक्षणं जीवत्वं, चिद्रपटक्षणं चेतयिवृत्व॑, चिदयरिणामटक्षणं उपयोगः, निर्थारितसमसता- 
धिकारदक्तिमावरं भुत्वं, समसतवस्त्वेसाधारणसरूपनिर्व्तनमातरं करत्वं, स्वरूपमृतसातन्त्यलक्षण- 
सुखोपठम्भरूपं भोक्तृत्वं, अतीतानन्तरदरीरपरिमाणावगाहंपरिणामरूपं देहमाचत्यं, उपाधिसंबन्ध- 
विविक्तमात्यन्तिकममूरतत्वं । कर्मसंयुक्ततवं तु दरव्यभावकर्मविप्रमोक्षान्न भवत्येव । द्रव्यकर्मणि हि पुद्रट- 

स्कन्धाभावकम्मीि तु चिद्ि्धर्तीः । ' 'विवतिते हि चिच्छक्तिरनादिन्ानावरणादिकर्मसंपर्क्णितप्र- 
वारा परिच्छे विश्वस्येकदेशेषु करमेण व्याप्रियमाणा | यदा तु लानावरणादिकर्म्मसपर्कः प्रणद्यति 
तदा परिच्छेयस्य विश्वस्य सर्वदेशेषु युगपद्यपूरी कथंचित्कोरसप्थमवाप्य विषयान्तमन्नबन्ती 
स विवतते । स खल्येष निधितः सर्वरस्वदरित्योपलम्मः । अयमेव दन्यकर्मनिवन्धनभूतानां माव- 

कर्मणां कर्वृत्वोच्छेदः । अयमेव च विकारपूर्वैकालुमवामावादोपाधिकटुखटुःखपरिणामानां भोक्चृत्यो 
च्छेदः । इदमेव चानादिविवरखेदविच्छि्निसुरिथतानन्तचेतन्यस्यात्मनः सखतन्वस्रूपानुभूतिलक्षण- 
सुखस्य भोक्तृत्वमिति ॥ 

[ २९ ] इदं षिद्धस्य निरुपाधिरनदश्चनयुखसमथनम्‌ । आत्मा हि जानद्ैनयुखस्वमावः संसा- 
रावस्थायामनादिकर््टेशसंकोचितात्मराक्तिः परदरव्यसंपर्केण कमेण कंचिक्किचिजानाति पयति परर 
मर्ययं मूसंन्धं सव्यायाथं सान्तं सुखमनुभवति च । यदा सस्य कर्म्ेशाः सामस्सने प्रणद्यन्ति, 
तदाऽनर्गटाऽसैकुचितात्मरक्तिरसहायः ` स्वयमेव युगपत्समग्र जानाति, पयति, स्वपरत्ययममूर्तसंबन्ध- 
मन्यावाधमनन्तदुखमुभवति च । ततः सिद्धस्य समसतं स्वयमेव जानतः, पदरयतः, सुखममुभव- 
तश्च, स्वं न प्रेण प्रयोजनमिति ॥ 

[ ३० ] जीवत्वयुणग्यास्येयम्‌। इन्दियवठाः पुरूच्छासलक्षणा हि राणाः । तेः चित्सामान्यान्वयिनो 


१ शुद्धनिशयेन छद्धात्मोस्थवीतरायपरमानन्दरूपखुखसख तथेवाशद्धनिश्वयेनेन्द्रियजनितखखदुःखानां तथाचो 
पचरितासद्रूतव्यव्टरेण खखंदुःखसाधकेष्टनिष्टाशनपानादिवहिरङ्गविपयाणां च मोक्तत्वात्‌ भोक्ता मवति 
२ निश्चयेन लोकाकसिप्रमितासंद्येयभ्रदेशभमितोऽपि व्यवहारेण शरीरनामकरम्मोद्यजनिताऽणुमहच्छरी- 
रपमाणत्वात्सदेहमात्रो भवति. ३ अद्रूतन्यवदहारेणानादिकर्मबन्धसहितत्वानमूतोऽपि छद्धनिश्वयेन वणी- 
दिरिषितत्वादमूर्तोऽपि भवति. ४ छद्धनिश्वयेन करमरहितोऽप्यदुपचरितासद्रूतव्यवहारेण द्रव्यकरमसयुक्तेत्वात्‌ 
तथैवाञ्द्निश्वयेन रागादिरूपभावकर्मसंयुक्तो भवति. ५ द्रव्यभावरूपेण, ६ समये. ७ सत्तासुखवोधचैत- 
न्यलक्षणं. < रचित--. ९ विस्तार--, १० पयोयाः. ११ व्याघुदनं करोति. १२ संकोचित--. १३ ज्ञेयख. 
१४ चिच्छक्तिः. १५ निश्वलत्वं माप्य. १६ हेयरूपं परद्रव्यं अनाघ्रुवन्ती. १७ पराधीने ता पराधिते सुखं. 
१८ आत्मनः. १९ खात्मोत्थं खखमर. २० भेषु. 


पच्चादिक्रावसमयतारस्य दन्ना । 2 


[1 


मावराणाः पृदरठखामान्यन्वविनो दव्य्रागाः; तयासुरयीव्रषामपि त्रिष्वपि कचिप्वनवरच्छिन्नदतान- 
त्वन पारणात्सत्रिषयो जीव्यं । क्तस्य ठु केवेखनमिवे मावग्राणानां धारणाच्दवदेवमिति ॥ 

[ २] यत्र जीवानां छामाविकरं प्रमाणं सुक्तासुक्तविमागध्योक्तः ¡ जीवा धविमर्गीद्ध- 
दरव्यत्ाहछक्यरमाभन्यदेयाः) ययुद्ख्वत्रो युणाचु तवामयरचदयत्वामिधानन खच्यग्रतिषटलनिदन्धनस 
स्वमावरसवाविमागधरिच्टेदाः प्रतरिनमवसंमवत्रषुर्यानपतितत्र्िद्ानयोऽनन्ताः । परददास्तु अविमागपर- 
माणुपरिच्छिन्ननुकष्ाद्र्या यरंख्यवाः । एतरंविधेघरु तण केचित्करथंचिद्धोकपूरणावरथाप्रकारेण स्बटो- 
कव्याप्रिनः । कचित्तु तदव्यापिनः इत्रि | यथ ये तयु तिव्वादूर्दानकयाववोगरनादिवन्ततिपररतै्कति 
सारण य विमुक्ता विद्धा च प्रलेकरं ववं इति ॥ 

[ ३३ [ एव दृद्रमाच्त्वदृष्यन्तोषनादः । यथैव हि पद्मरगरतर श्वरे श्चितं चतो व्यतिरिक्तप्रमाच्त- 
न्धेन तद व्याप्नोति श्चीरं । तयैव टि जीदः यनादिक्रपायमटीमस॒त्वमृटे दरीरिऽवतिषटमानः च्व 
छदमिव्याय्ाति शरीरम्‌ 1 चथरैव च तत्र श्ीरेऽधियोगाद्रमान वन पद्मरागदत्र्य प्रमास्कन्ध 
उद्रठते पुनर्मिविद्यमानि निव्िय्ते च ¡ तवेव चं तच धगीरं वरिधिष्ठाऽद्रानादिवयादरत्सपति त जीव 
प्रद्रयाः उत्छयन्ति पुनरपसयति यप्रसयन्ति च । वंथव च तवद्मरागसरमन्व्र अमूतश्ीरे क्वं स्व- 
प्रमानकन्वविनारण तदू व्याप्राति प्रमृतश्चीर्‌म्‌ । त्वर दि जीवोऽन्यव्र मदति शारीरे ऽवतिष्टमानः 
स्वग्रदद्यविचारण तद्‌ व्यापाति नदच्छरीरं । चयैत्र च तलद्मरागर्नमन्यत्र चाक्रक्षीरे निश्चितं 
सममान्क्रन्योपसदरारण तद व्याप्नोति छोकष्ठीरं । तथेव च जीवोज्यत्राणुरीर उवत्िष्टमानः तप्देशोप- 
संदारण तद्‌ न्यमोत्वणुद्रीगमिति ॥ 

[२४ ] अत्र जीवन देदद्र्ान्तेऽततितवं, ददस्यथगमूतत्वं, देदयान्तरसंचरणक्रारणं चोषन्यल्म्‌ । 
आत्मा हि चंखारावस्थायां कमवर्तिन्यनवच्छिन्नदारीरखंवानं यथैकस्मिन्‌ शरीरं श्रः; तथा क्रमणन्ये- 
ष्वपि दारेषु वर्तत इति तच स्र्वत्रास्तित्यम्‌। न चैकनिमिन्‌ शरीरे नीरक्षीरमिवैव्ये्म स्थितोऽपि 
मिन्नस्यमाव्रत्वाचन सहैक इति । तय दद्दादृथम्मृतत्वे अनादिवरन्यनोपाधिविवर्तितविविवाऽध्यवन्राय- 
वियिष्ठव्नात्तन्मूटकर्मनाद्रमदटीमसव्वा चषटमानाञञ्मयस्तयाविधाऽच्यवसायक्रमनिषरतितेततरदरीरप्रवेयो 
भवतीति तन्न दहान्तर॑चरणकरारणोषन्यात इति ॥ 

[२५ ] विद्धानां जीवत्व मात्रत्वव्यवस्ेयम्‌ । विद्धानां हि द्र्यग्राणवारणात्मको सुख्यत्रेन जी- 
व्रस्वमावा नात्ति | न च जीवस्रमावख ख्यथथा मावोऽसि मवरप्रधारणात्पकस जीवस्वमावसख सुच्य- 
स्वेन नद्धावात्र्‌। नच तां शरीरेण नद्‌ नीरकषीर्योयिक्यन त्तिः 1 यत्ते तंदप्ेतुमूतदपाययो- 
गवि्रागादत्रीतानन्तरयरीरमाव्रावगाहरिणतव८प्यलन्तर्िददाः 1 वाचां मोचरमतीतश्च तर्महिमा। 
यत्त दाक्िकिध्राणथार्णमन्तरेण रीरसत्रन्धमन्तरण च पस्िाप्रनिद्याधिस्तच्याः सततं ग्रतधन्तीतिं ॥ 


4 अद्ुद्रनिच्येन मवद्याणां, उयरचस्तिातद्धतव्ववह्यरण उन्वस्पराणाम्‌. 2 जीवानाम्‌; ३ अभिन्नाः. 
४ ग्रनुरदुग्धे. ५ सन्यन्िन; € एच्चल्यत्वन- ५ अनादि च तदव वयनं उ तद्योपाथिः तेन चि्र्तिताः 
विष्यादित्ताः तचत व्रिवधां नानाग्रक्रराः अच्यत्रसरायां रागद्रपनोहपरिणतिलत्याश् तर्वि्चिटलत्छयुक्तलात्‌, 
८ रागद्रयमोदत्यण विक्रियां वाणस्य. ९ जवश्च. ५० दउ्यप्राणाः इन्ियवव्मः पुच्च्छायलक्षणात्मकाः- 
११ भावप्राणद्य थत्तायुचवोवचतन्यल्क्षणस. १२ तयां छिद्धानां. १६३ तद्य यरी संप: छंवोगः तत्वंप- 
दरतुमूनाश्च त क्पाययोयाथ तषां विवमो व्िनादनन्यात्रः १४ अरतिद्रयेन चकद्र. १५ तां तिद्रर्ना 
मदमा तन्मदिमा- १६ प्रक्रत्रचन्ति 


१२ रायचनदरजैनशालमारायाम्‌ ` 


.[ ३६ ] सिद्धय कार्यकारणमावनिरासोऽयम्‌ । यथा संसारी जीवो भावकर्मरूपयाऽऽत्मपरिणास- 
संतत्या दरव्यकरम्मरूपया चच -पुद्रकपरिणामसंतत्या कारणमूतया तेन तेन देवमटुष्यतिर्यग्नारकरूपेण 
कार्यभूत उत्पचते न. तथा सिद्धरूपेणापीति । सिद्धो घयुभयकर्म्षये ` स्वयसुत्ययमानो नान्यतः कुतशि- 
दुत्ययत इति ! ययैव च स एव संसारी मावकम्मैरूपामात्मपरिणामसंततिं, द्रम्यकर्मरूपां च पुद्र्परि- 
णामसंतरतिं कार्यभूता कारणमूतत्वेन निर्वर्तयन्‌ तानि तानि देवमलंष्यतिर्थग्मारकरूपाणि कार्याण्युलाद्य- 
त्यात्मनो न तथा तिद्धरूपमपीति । सिद्धो ह्युभयकरक्षये स्वयमात्मानसुत्पादयन्‌ नान्यक्किञ्िटुत्पादयति ॥ 

[ ३७ ] अत्र जीवामावो ुक्तिरिति निरस्तम्‌ । द्रव्यं दरव्यतया शं श्चतमिति, नित्ये द्रव्ये पयौयाणां 
परतिसमयसुच्छेद इति, द्रव्यस्य सर्वदा अभूतपयायैः मास्धमिति, द्रव्यस्य सर्वदा भूतपर््यीयैरमार्यमिति; 
द्रव्यमन्यद्न्यैः सह सदा चन्यमिति, द्रवयं खद्रयेण सदाऽदूल्यमिति, कचिभ्नीवद्रग्येऽनन्तं ज्ञानं 
कचित्सान्तं ज्ोनमिति, कचिल्ीवद्रन्येऽनन्तं कचित्सान्तर्मज्ञानमिति । एतद्न्यथादुपप्मानं शेक्तौ 
जीवस्य सद्धावमवेदयतीति ॥ 

[ ३८ ] चेतयिचृत्वयुणयाख्येयम्‌ । फ हि चेतयितारः प्रङृ्तरमोहमलीमसेन परकृटतरसागा- 
वरणसुद्रितीुमाबेन चेतकस्वमावेन प्रकृषटतरवी्यान्तरायाऽ्वैसादितका्यकारणसामथ्याः सुखदुः- 
खरूपं कर्मफढमेव भराधान्येन चेतयन्ते । त्यि तु प्रकृए्तरमोहमदीमसेनापि करृषकञानावरणसुद्रितानु- 
सावेन चेतकस्वमावेन मनाग्वीर्यान्तरायक्षयोपशमासादितकार्यकारणसामथ्यीः  युखदुःखालरूपकर्म- 
फठानुभवनसंबछितमपि कार्यमेव प्राधान्येन चेतयन्ते । अन्यतरे तु प्रक्षाछितसकटमोहकलद्केन 
समच्छिननङृत्छज्ञानावरणतयाऽ्यन्तन्भुद्रितसमसतालभावेन चेतकस्वमावेन समस्तवीर्यान्तरायक्षयासादि- 
तानन्तबीयी अपि निर्जीर्णकर्मफठत्वादत्यन्तकृतङृल्यत्वाज्न स्वतो व्यतिरिक्तं खामाविकं सुखं - भानमेव 
चेतयन्त इति ॥ 

[ ३९ ] अव कः किं चेतयत इत्युक्तं । चेतयन्तेऽनुभवन्ति उपलभन्ते विदन्तीतयेकाथीशवेतना- 
वभूत्युपटन्धिमेदनानामेकार्थत्वात्‌ । ततर स्थावराः कर्मफ चेतयन्ते । भाः कार्थ चेतयन्ते । केवर- 
ज्ञानिनो जञानं चेतयन्त इति ॥ 


अथोपथोगयुणव्याख्यानम्‌ । 
[ ४० ] आत्मनशरैतश्यायुविधायी परिणाम उपयोगः । सोऽपि . दिविध; । ज्ञानोपयोगो दु्दनोपयो- 


१ सिद्धावस्थायां तानख्द्ोत्कीर्णजञापकेकरूपेण विनश्वरत्वाद्रन्यरूपेण श्ाश्वतखरूपमस्ि, २ अथ पर्य्यायस्पे- 
णागुरुलधुकगुणषर्स्थानगतदहानिगरद्वथमेक्षयोच्छेदोऽसि. २ निर्भिकारचिदानन्दैकखभावपरिणामेन भवनं भव्यत्वं. 
४ अतीतमिथ्यात्वरागादितिभावपरिणामेन भवनं अपरिणमनमभनव्यतवं च. ५ खघ्यद्धात्मद्रव्यिलक्षणेन परव्यक्े्र- 
कारभावचवु्येन नास्तित्वं शरल्यत्नम्‌. ६ निजपरमात्मतत्वाजुगतद्रवयक्षे्नकालमावरूपेणेतरमश्चल्यत्वम्‌. ७ स- 
मस्तद्रव्ययुणपयौयेकसमयप्रकाशनसमर्थसकरुविमलकेवलन्ञानगुणेम विज्ञानम्‌. ८ बिनष्टमतिज्ञानादिचद्यस्था- 
ज्ञाने परिज्ञानादविन्नानम्‌. ९ मोक्षावस्थायामिदं निदयत्वादिखभावगुणा्टकमवियमानजीवसद्धवे मोक्षि नं 
युज्यते न घटते । तदसित्वादेव ज्ञायते मुक्तौ शद्धजीवसद्धावोऽसि. १० स्थावरकरायाः. ११ आच्छादिताः 
तमादात्म्येन. १२ आच्छादित--, १३ द्वीन्धियादयः. १४ सिद्वाः. १५ अव्यक्तयुखदुःखालुमवसूपं ञ्भाद्यभकम. 
फलरमनुभवन्ति. १९ द्ीन्दरियादयच्लसजीवाः पुनस्तदेव कर्मफलं निर्विकारपरमानन्देकखभावमात्मषखमलभमानाः 
सन्तो विशेषरागरेषालुरूपया कार्यचेतनया सहितमलुभवन्ति, १७ चेतन्यमनुविदधाल्यन्वयरूपेण परिणमति, 
अथवा पदाथेपरिच्छित्तिकारे षटोऽयं धटोऽयमिलयाचथै्रहणरूपेण व्यापारयतीति चैतन्ालुविधायी, 





पञ्चासिकायसमयसारसख टीकर । १३ 


गश्च । तत्र विदोयग्राहि नानं ! सामान्य्राहि दनम्‌ ¡ उपयोगश्च सर्वदा जीवादपृथग्भूत एव । एका- 
ज्षित्वनिदरत्तत्वाद्िति ॥ 

[ ८१ ] जानोप्योगविेषाणां नामस्वस्पाभिधानमेतत्‌ । तव्ाभिनिबोधिकनानं, शतजानमर्वधि- 
मानं, मनव्ययजञान, केबटकञाने, ऊुमतिनाने, कुशटुत्ानं, विभङ्गनानमिति नामाभिधानम्‌ | आमा 
नन्तसवत्म्देशम्यापिविश्चुदधनानसामान्यात्मा । स॒ खल्वनादिनानावरणकर्म्मच्छन्परदेशः सन्‌, 
यत्तदावरणक्षयोपदमदिन्धियानिन्द्ियावटम्बाच मूर्तमूर्तद्रव्यं विकटं विरेपेणाऽववुध्यते तदाभि- 
निवोधिकवानम्‌ । यत्तदावरणक्षयोपश्चमाद्निन्दरियावठम्बा्र मूतामूत॑द्रव्यं विकटं विदेपेणावदु्यते 
तत्‌ श्रुतज्ञान । यत्तदाबरणक्षयोपश्रमादेव मूर्तद्रव्यं विकटं विषेयेणावुष्यते तद्वधिन्नानम्‌ । यत्त- 
दावरणक्षयोपरशमादेव परमनोगतं मूर्तदरन्यं विकटं विदेषेणावुष्येत तन्मनःपर्थयक्तानम्‌ । यत्सकटा- 
वरणात्यन्तक्षये केवट एव मृर्तमूर्तदरम्यं सकं विदेपेणाववुध्यते तत्स्वाभाविकं केवढनानम्‌ । मिथ्या- 
दद्ीनोदयसहूचरितमाभिनिवोधिकनानमेव छुमतिनानम्‌ । मिथ्यादर्धनोदयसहचरितं शरुव्नान- 
मेव कुशरुतननानं । मिध्याद्रीनोद्यसहचरितमवयिन्नानमेव विभङ्गनानमिति स्वर्पामिधानम्‌ ॥ 
स्थं सतिनानादिक्ञानोपयोगाकं व्याख्यातम्‌ ॥ ७ ॥ 

[ ४२९] दर्रनोपयोगविप्रेषणां नामसवख्यामिधानमेतत्‌ । चघु्द्नमचधरुदीनमर्वधिद््यीनं 
के्रठदक्षनमिति नामामिधानम्‌ । आत्मा छनन्तस्वीतमप्रदेक्व्यापिविश्चदधदर्नसामान्यात्मा । स खल्व- 
नादिददीनावरणकम्मीवच्छननप्रदेकः सन्‌ यत्तदावरणक्षयोपदामाचध्ुरिन्टियावरम्बाज्च मूर्तद्रव्यं 
विकटं सामानेनावदुध्यते तच्ुरदशनं । यत्तदावरणक्षयोमाचश्ुवीरजतेतरचतुरिन्दरियानिन्दियावठ- 
म्वाच्र मूर्तामूद्रन्यं विकटं सामान्येनावदुध्यते तदचशरुदशनं । यत्तदावरणक्चयोपरदमदिव मूरैदरव्यै 
विकटं समिन्येनावद्ुध्यते तदवयिदुर्दीनम्‌ । यत्सकलावरणाव्यन्तक्षये केवट एव मूर्तमूर्तदरव्य॑ 
सकट सामन्यिनावदरुध्यते तत्स्वामाविकं केवठद्ीनमितति खरूपाभिधानम्‌ ॥ 

[ ४२ ] एकस्यातनोऽनेकल्ञानातमकत्वसमर्थनमेतत्‌ । न ताव््जौनी कानात्‌ एथभवति, ईयो- 
रप्येकासित्वनिशृततत्वेनेकट्रव्यत्वात्‌ । हयोरम्यभितनप्रदेशवेनेकक्षेचत्वात्‌ । द्रयोरप्यकसमयनिर्ृत्ततवने- 
ककाटत्वात्‌ । दयोरप्येकस्यभावल्वेनेकभावत्वात्‌) न चैवजच्यमानेऽप्येकसिमन्नात्मन्यामिनिवोधिक्रादीन्य- 
नैकानि जानानि विरुध्यन्ते ्रव्यस्य विश्वरूपत्वात्‌ । द्रव्यै हि सहकमपरवृत्तानन्तयुणपर्यीयाधारतयाऽनन्त- 
रूपत्वादेकमपि विधरूपममिधीयत इति ॥ 

[ ४५] द्रव्यस्य णेभ्यो मेदे, शुणानां च ्रव्यद्रेदे दोषोपन्यासोऽयम्‌। युणा हि कचिदाध्रिताः । 


----~~---~ 





१ अव समन्ताद्‌ द्व्यक्षि्नकालभावेः परिमितित्येन धीयते प्रियते इ्यवधिः. २ परकीयमनोगतार्थं उपचा 
रात्‌ मनः, मनः पर्वति गच्छतीति मनःपययः. २ अयमात्मा निश्वयनयेनालण्डंकददनखभावोऽपि व्यवहा- 
रनयेन संसारावस्थायां निर्मल्धद्ात्मासुमृत्यभावोपार्भितेन कर्मणा कम्पितः सन्‌. चध्रुदर्बनावरणक्षयोपामे 
सति वहिर्नचश््रवयन्ियावलम्बेन यन्मूवस्तुनि मिविकत्पसत्तावछोकेन प्दयति तचश्ुददनम्‌. > रेपे. 
न्धियनेोदृन्दियावरणक्षयोयगमे सति वहिरङ्गचधरु्रवयेन्धियावलम्बनेन यन्मूतामूरतं॑वस्तु निविकल्पसत्तावसोकेन 
यथासंभवं पदयति तद्चधुर्दर्यनम्‌ ५ स एवात्माऽवधिद्दोनावरणक्षयोपदामे सति यन्मूर्तं वस्तु नितिकल्यस- 
त्तावलोकेन अ्रत्यक्षं पयति तदवधिदधीनं.  रायादिदोपरदितं चिदानन्देकखभावनिजयद्वात्मालुभूतिलक्षणं 
नि्धिकलत्पध्यामेन निरवरोपकेवख्द्नावरणक्षये स्ति जगत््रयकाठ्रयवर्तिं वस्तु वस्तुगतसत्तासामान्यमेक- 
समयेन पदयति तदनिधनमनन्तविपयं खाभाविकं केवलददानं भवति. ७ आत्मा. ८ आत्मन्ञानयोः. 


१४ , रायचन्द्रनैनदाखमाखायाम्‌ 


यत्रीधिताल्लद्रयम्‌ । तनेदन्यद्‌ गेभ्यः। पुनरपि गुणाः कचिदाथिताः । यत्राधितासद्रव्यं ! तदपि अन्यच्ेद्ु- 
णेभ्यः ¡ पुनरपि यणाः कविदाधिताः। यत्राधिताः तद्रयम्‌। तदप्यन्येदेव गुगेभ्यः। वं द्रव्यस्य गुणेभ्यो 
भेदे भवति व्यानन्त्यम्‌। द्रवयं हि गुणानां ससुदायः। गुणध्रेदन्ये समुदायात्‌, कोनाम समुदायः] एवं 
युणानां द्रव्यादु मेदे मवति दच्याभाव इति ॥ 

[ ४५ ] द्रन्यय्णानां स्वोचितानन्यत्वोक्तिरियम्‌ । अविभक्तपरदेशत्वटक्षणं द्रन्ययुणानामनन्यत्व- 
मभ्युर्पगम्यते । निमक्तभ्रदेरत्वटक्षणं त्वन्यत्वमनन्यत्वं च नाभ्युपगम्यते । तथा हि-ययेकस्य परमा- 
णोरेकेनात्म्रदेशेन सह विभक्तत्वादनन्यत्वं । तथ॑कस्य परमाणोसद्र्विनां स्य्दरसगन्धवणीदियुणानां 
चाविभक्तदेशत्वादनन्यत्वं। यथा त्वतयन्तविप्रृषटयोः सद्चविन्ध्ययोर्यन्ततिनिकृष्टयोश्च मिभ्रितयोस्तोयपय- 
सोर्विसक्तप्रदेदात्वटक्षणमन्यत्वमनन्यत्वं च । न तथा द्रन्यरुणानां बिमक्तप्रदेशत्यामावादन्यत्वमनययत्वं 
चेति ॥ 

[ ४६ ] व्यपेदेशादीनमिकान्तेन दरन्ययुणान्यत्वनिवन्धनत्वमत्र प्रत्याख्यातम्‌ । यथा देवद्‌- 
त्तस्य गोरित्यन्यत्ये षष्ठीन्यपदेकः तथा बरृश्षस्य श्राखा द्रव्यस्य गुणा इत्यनन्यत्वेऽपि । यथा देवदत्तः फल- 
मह्करेन धनदत्ताय बृक्षाद्राटिक्रायामबचिनोतीत्यन्यसरे कारकव्यपदेशः । तथा रत्तिका घटभावं खयं 
सेन स्वस्मै स्वस्मात्‌ स्वस्मिन्‌ करोतीत्याऽऽत्माऽऽत्मानमात्मनाऽऽत्मने आत्मन आत्मनि जानातीत्यनन्य- 
त्वेऽपि । यथा श्रीयर्देवदत्तस्य प्रार्ोरित्यन्यत्वे संस्थानं । तथा प्रांधो्ईश्चस्य श्रुः शचाखामरो, मूर्त- 
द्रव्यस्य मूती शणा इत्यनन्यत्वेऽपि । यथेक्रस्य देवदत्तस्य दश्च गाव इत्यन्यते संख्या ! तयेक्स्य धृष्षस्य 
दश्च शाखा, एकस्य द्रन्यस्यानन्ता यणा इत्यनन्यत्वेऽपर ! यथा " गोष्ठे गाव इत्यन्यत्वे वरिययः ¡ तथा 
क्षे शाखा द्रव्ये गुणा इत्यनन्यत्वेऽपरि ! तत्तो न व्यपदेक्ञादयो द्रन्यगुणानां वस्तुत्वेन मेदं साधयन्तीति 

[ ४७ ] चस्तुत्नभेदाभेदोदाहरणमेतत्‌। यथा धनं भिन्नास्तित्वनिर्ृत्तम्‌ भिन्नास्तित्वनिर्ृत्तस्यः मिन्नसं- 
स्थान भिन्रसंस्थानस्य) भिन्नसख्यं भिन्नसंस्यस्य, भिन्नविषयठ्न्द्रत्तिकं भिन्नविषयटठन्धचृत्तिकस्यः 
पुर्षस्य धनीति यपदेशं परथक्त्वप्रकोरेण कुरुते । यथा च त्नानममिन्रास्ित्वनिर्वृत्तममितन्नास्ित्- 
निर्यृत्तस्यामिन्नसंस्थानं अभिन्नसंस्थानस्यामिन्नसंख्यमभिन्नरसंस्यस्यामिन्रविषयटन्धदृ्तिकममिन्नविषय- 
छन्धवृत्तिकस्य पुरुषस्य जानीति व्यपदेशमेकलयप्रकारेण कुरुते 1 तथान्यत्राऽपि । यत्र द्रव्यस्य भेदेन 
व्यपदेशोऽसि तवर ध्थक्त्व, य्ामेदेन ततैकत्वमिति ॥ 

[४८ 1 द्रययुणानामर्थान्तरभूतत्वे दोपोऽयम्‌ । जानी कानाचवर्थान्तरमूतस्तदा खकंरणा- 
क्षमन्तरेण परदयुरहितदेवदतवत्करणवयापारासमर्थत्वादचे तयमानोऽचेतन एव स्यात्‌ | ्ानच्च यदि त्तानि- 
नोऽर्थन्तरमूतं तवा तत्कैतरंशमन्तरेण देवदत्तरहितपरन्वत्तःकर्त्वव्यापारासमथत्वादचेतयमानमचेतन- 


१ यस्मिन्वस्तुनि आध्रितास्तद्रव्यं ख्यात्र. > गणेभ्यो दव्य भेदे सत्येकद्रव्याप्यानन्त्य प्राप्रोति । अध्वा 
दरव्यात्सकादादययन्ये सिन्ना युणा भवन्ति तद्‌ द्रव्ययाभावं प्रकुर्वन्ति. ३ “अङ्गीकारोऽभ्युपगमः” इति दमः 1 
तेन अद्धीक्रियते इयथः. ४ खकीयप्रदेडेन. ५ अलयन्तमिच्योः. ई मिटितयोः. ४ पुष्य. < पुष्टः. 
९ पुष्य वा महतः, १० महान्‌; ११ गावः तिष्ठन्त्यत्रेति गोष्टे ग्वास्थानं तर्मन्‌. १२ संज्ञाम्‌. 
१३ ज्ञानं निना. १४ यथाञेगणिनः सका्ञादयन्तमिन्नः सनरुप्णत्वलक्षणगुणोऽेदेहनक्रियां अखयमसमर्थः 
स्निश्चयेन रीतयो भवति । तथा जीवात्‌ शुणिनः सकराश्ादयन्तभिमरो ज्ञानयुणः पदार्थपरिच्छि्तिं अखयम- 
सस्थः सन्नियमेन जडो भवति । यथोष्णगुणादद्यन्तमिन्रः सन्‌ बहिणी दहनक्रियां अदयसमर्थः सत्िश्चयेन 
चतस भवति! तथा ज्ञानयुणदयन्तभिन्नरः खन्‌ जीबो गुणी पदाथपरिच्छितिं प्रयस्मः सनिश्वयेन जडोभवति। 
अथ मतं 1 यथा भि्रदात्रोपकरणेन देवदत्तो लवको मवति तथा भित्नन्नानेन ज्ञानी मवति इति नेवं वक्तव्य । 


1 


पश्चाम्िकायसमय्रसारय टीका । १५ 


मेव स्यात्‌ | न च न॒नन्नानिनोधतसिद्धयोस्संयोगेन चेतनं द्रव्यस्य निर्विदोपस्य गुणानां निराश्रयाणां 
द्ल्यत्वादिति ॥ 

[ ८९] नाननानिनोः समघायर्सवन्धनिरासोऽयम्‌ । भ॑ जानादुर्थान्तरभूतः पुरुषो जान- 
समवायात्‌, नानी भवतीदयुचरं ! स॒ सलु नानसमवायात्‌ पूर रि जानी किमनानी १। यदि नानी तदा 
प्षानसमवायो निष्फटः ¡ अथानानी तदा किमनानसमवायात्‌; करिमननिन सदैकत्वात्‌ । न तावद्‌- 
भानसमवायात्‌ । अथानानिनो दयनानसमवायो निष्फलः ! नानिलन्तु नानसमव(यामावात्‌ नास्त्येव | 
ततोऽ्ानीत्ति वचनमनानेन सरहैकत्यमवदयं साधयलेव । सिद्धे चेवभननिन सदैकत्वे ननेनाऽपिं 
सदैकत्वमवद्यं तिद्धवतीति ॥ 

[ ५० ] समवायस्य पदार्थान्तरत्वनिरासोऽयम्‌। द्रव्ययुणानामेकाक्षित्वनिर्ृततत्वादनादिरनिधना सह- 
विदि समवर्तित्यम्‌। स एव समवायो जनानाम्‌ । तदेव संजादिभ्यो भेदेऽपि वस्तुत्येनाभेदाद्गृथगभू- 
तत्वम्‌ । तदेव युतसिद्धिनिवन्धनस्याक्िलरान्तरस्यामावादनुततिद्धत्वम्‌ । ततो द्रव्यगुणानां समवर्तित्व- 
टक्षणसमवायभाजामयुतिद्धिरेव, न पृथग्भृतत्वमिति" ॥ 

[५.१-५२ 1 दणन्तदार्धन्तिकरापुरस्सरो द्रव्यय॒णानामन्थान्तरस्वन्याख्योपसंदहायोऽयम्‌ । बणरस- 
गन्धस्य हि परमाणोः प्रखूप्यन्ते । ते च परमाणोरविभक्तरदेशत्वेनानन्यत्वेऽपि संनादियपदेदानिवन्ध- 
नेर्विधयैरन्ययं प्रकाशयन्ति । एवं ज्रानदर्ने अध्यात्मनि संबद्धं आत्मद्रव्याद्‌ विभक्तप्रदेशव्येनाऽनन्येऽपि 
संतादिव्यपदेशनिबन्धनैर्विरेपैः परथक्त्वमासादयतः । स्वभावतस्तु नित्यमपृथक्त्वमेव विभ्रतः ॥ 

इति उपयोगयुणव्याख्यानं समाप्तं ॥ 
अथ कठैलगुणग्याख्यानम्‌ । 
तचादिगाथाव्रयेण तदुपोद्धातः 

[ ५३ ] जीवा हि निश्चयेन परमावानामकरणात्‌ स्वभावानां केत्तारो मविप्यन्ति । तांश्च 
कु्वीणाः किमनादिनिधनाः, किं सादिसनिधनाः किं सायनिधनाः, किं तदाकररेण परिणताः 
किमपरिणताः भविण्यन्तीत्याशद्धयेद मुक्तम्‌ । जीवा हि यहजचतन्यटक्षणपारिणामिकमावेनाऽनादि- 
निधनाः । त एवौदयिकक्षायोपदमिकोपशमिकभविः सादिसनिधनाः । त एव क्षाविकभयिन सा्- 
निधना | नच सादित्वात्‌ सनिधनत्वं क्षायिकमावस्यादङ्कयम्‌ । रै सर्पाधिनिदतौ प्रवर्तमानः तिद्ध 
साव इव सद्धव एव । जीवस्य सद्धधिन चानन्ता एव जीवाः प्रतिनायन्ते । न च तेपामनादिनिधनस- 
हुजयैतन्यटक्षणैकमावानां सादिसनिधनानि सायनिधनानि भावान्तराणि नोपपचन्त इति वक्तव्यम्‌ । ते 
लल्वनादिकर्ममटीमसा; पक्रंपकतोर्यवत्तदाकोरे परिणतत्वायञ्चपरधानयुणप्रथानत्वेनैवानुर्धिन्त इति ॥ 


कथाका 1 


छेदनक्रियां प्रति दात्रे बाह्योपकरणं । वीर्यान्तरायक्षयोपशमजनितः पुषपगक्तिविदोपस्त्वभ्यन्तरोपकरण्ं । शकतेरभा- 
चे दात्नोपकरणे हि तद्वथापारे च सति यथा छेद्नक्रिया नासि, तथा प्रकाोपाध्यायादिवहिरङ्गसदकारिसद्धावे 
सलयभ्यन्तरज्ञानोपरकरणामावे पुरुप पदार्थपरिच्छित्तिक्रिया न भवतीति. 

१ भथ ज्ञानक्ञानिनोरलन्तभेदे सति खमवाचसंबन्धेनाप्येकत्वं कठं नायातीति प्रतिपादयति, २ तया अङ्गीकृतं 
चेतति णु, ३ अथ गुणगुणिनोः कथशिदेकलं विदायान्यः कोऽपि समवायी नास्तीति समर्थयति. ४ एवे 
समवायनियमकरणसुख्यत्वेन गधाद्रये गतम्‌. ५ कथचिद्धिन्नत्वम्‌ । € इति नादाद्कथम्‌. ७ क्षायिक्रभावः. 
८ विनादरहिताः. ९ कर्दम संमिश्जटवत्‌, १० यद्यपि खभावेन विचुद्धास्तथापि व्यवहारेणाना दिकर्मवन्धवदा(- 
त्सकर्दमजलवदोौदयिकादिभावपरिणता द्यन्ते. 


१६ . रायचन्द्रनेनयाखमासयाम्‌ 


[ ५४ ] जीवस्य भाववश्चात्सादिसनिधनत्वे सायनिधनत्वे च विरोधपरिहारोऽयम्‌ । एवै दहि 
प्लमि भवेः स्वयं परिणसमानस्याऽस्य जीवस्य कदाचिदौद्यिकेनेकेन मनुप्यत्वादिरुक्षगेन भविन 
सतो विनाशस्तथा परेणोदयिकेनेवे देवत्वादिलक्षणेन भवेन असत उत्पादो भवल्येवे | एतच (न 
सतो विनाशो नासत उत्पाद ` इति पूर्वोक्तसूत्रेम सह ॒विरुद्धमपि न विरुद्धम्‌ । यतो जीवस्य दउव्या- 
्थिकनयादेङ्गोन न सत््रणाो नासदुत्पादः । तस्यच पर्य्यायार्थिकनयदेशेन सत्मणाशो सदुत्पादश्च } न 
चैतदयुपपन्नम्‌ । नित्ये जले कष्छोलानामनित्यत्वदर्शनादिति ॥ 

[ ५५ ] जीवस्य सद्सद्भायोच्छि्युतयत्तिनिमित्तोपाधिग्रतिपादनमेतत्‌ } यथा ` हि जररशेर्जछरा- 
रित्वेनासदुत्पादं सद्च्छेदं चाननुभवर्तश्तुर्म्यः कङुव्विसगिभ्यः करमेण वहमानाः पवतरानाः को- 
छानामसदुत्पादं सदुच्छेदं च दुर्बन्ति । तथा जीवस्याऽपि जीवत्वेन सदुच्छेदमसदुत्यत्ति चाननु- 
भवतः करमेणोदीयमानाः नारकतिर्यच्जनुष्यदेवनामग्रकृतयः सद्च्छेदमसदुत्पादं च कुर्वन्तीति ॥ 

[ ५६ ] जीवस्य भबोद्यवर्णनमेतत्‌ । कर्मणां फलदानसमथतयोद्धतिरुदयः । अनर्ूतिरुप- 
श्मः । उद्भूलयनुद्भूती क्षयोपरामः ¡ अत्यन्तविष्वेषः क्षयः । द्रव्यास्मलामहेतुकः परिणामः । तचो- 
दयेन युक्त ओदयिकः । उपश्नमेन युक्त ओपर्चमिकः | क्षयोपमेन युक्तः क्षायोपश्चमिकः । क्षयेण 
युक्तः क्षयिकः ¡ परिणामेन युक्तः प्रारिणामिकः ! त एते पच जओीर्वगुणाः । तोपाधिचशरविधत्वनि- 
वन्धनाश्चत्वारः । स्वभावनिबन्धन एकः । एते चोपाधिभमेदात्‌ सवरूपभेदाच्र भियमाना बहुप्वरथषु 
बिसतार्यन्त इति ॥ 

[ ५७ ] जीवस्यौदयिकादिभावानां कर्वृतवप्रकारोक्तिरियम्‌ । जीवेन हि द्रव्यकर्म व्यवहारनयेनानु- 
मूयते । तचरानुभूयमानं जीचसाचानां निमित्तमा्सुपवर्ण्यते ! तसिम्निमित्तमात्ूते जीवेन कर्वृत्वभूते- 
नात्मनः कम्मैभूतो भावः क्रियते । अमुना यो येन प्रकारेण जीवेन भावः क्रियते, स॒ जीवस्तस्य 
माबस्य तेन प्रकारेण कत्ता मवतीति ॥ 

[ ५८ ] दर्धकर्मणां निमित्तमात्रत्वेनोदविकादिभावकर्वृत्वमनोक्तम्‌ । न खट कर्मणा विना जीवस्यो 
दयोपशमौ क्षयक्षायोपङमावपि विधते । ततः क्षायिकक्षायोपशमिकश्चोद्यिकोपडमिकश्च मावः कर्मकृतो- 
युमन्तव्यः । पारिणामिकरस्त्वनादिनिधनो निरुपाधिः खाभाविक एव । क्षायिकस्तु स्वमावयक्तिख्पत्वा- 
दनन्तोऽपि कर्मणः क्षयेनोत्पयमानत्वात्‌ सादिरिति करमक्रत एवोक्तः । ओपडमिकस्तु कर्मणासुपशमे 
ससुत्य्यमानत्वादयुपश्चमे समुच्छि्यमानत्वात्‌ कर्मकरेत एवेति । अथवा उदयोपञ्चमक्षयक्षयो- 
परामठक्षणाश्चतसो द्रयकर्म्मणामेवावस्थाः । न पुनः परिणामलक्षणेकावस्थस्य जीवस्य । तत उद्‌ 
यादिरसंजातानामात्मनो भावानां निमित्तमात्मूततथाविधावस्थत्वेन स्वयं परिणमनाद्रव्यकर्मापि व्यव- 
हारनयेनात्मनो भावानां कतृत्वमापद्त इति ॥ 

[ ५९ ] जीवभावस्य करमकर्वते पूर्वक्षोऽयम्‌ । यदि खल्वौदयिकादिरूपो जीवस्य मावः कर्मणा 
क्रियेते तदा जीवस्तस्य कत्ती न भवति । नच जीवस्याकर्वृत्वमिष्यते । ततः पारिशेष्येण ददयकर्मणः 
कर्तीऽऽपयते । तत्त कथं । यतो निश्वयनयेनात्मा स्वमावसुज्न्षित्वा नान्यत्किमपि करोतीति ॥ 


१ अदिद्यमानस् भावस. २ अञुपलसभ्यमानख, ३ वायवः. ४ कम्मैणां फलदानसम्थेतयाऽयुद्रतिरनुदय 
५ नीरागनिभैरानन्दलक्षणग्रचण्डाखण्डज्ञानकाण्डपरिणतात्मभावनारहितेन मनोवचनकायन्यापाररूपकम्मैकाण्ड- 
प्रिणतेन च पूर्वं यदुपाजितं ज्ञानावरणादि करम तद्ुदयागतं व्यवहारेणेव. ६ उपाधि चतुर्विधं मिवन्धनं कारणं 
येषां ते, ७ रागादिपरिणामानायुदयागतं द्रव्यकर्म व्यवहारेण कारणं रर्ययति. 


पच्वाम्िक्रायसमयस्रारसय रीका । १७ 


६० ] पूर्वमूघोदितपूर्वपश्तिद्रान्तोऽयम्‌ | न्यवहरिण निमिच्तनात्त्वाजीवमावस्य कर्म कर्य, कर्मणो- 
रप्र जीवमादः कर्ती । मिश्चयन तु न जीवमाव्रानां कर्म कर्तु, न कर्मणो जीवमायः| न च त' कर्तार 
मन्तरण रूयत्त 1 यततो चिश्रयन जीचपरिणामानां जीवः कत्त, कमपरिणामानां कर्म कव इति ॥ 

[ ६१ ] निश्चयेन जीवस्य स्वमावानां कर्तूल्वं पुद्धकर्मणामकर्तृत्ं चागमनोपदूर्धितम्र उति ॥ 
[६२ ] अव्र निन्रेवनामिचक्रारकल्वात्‌ कर्मणो जीवस्य च खयं स्वख्पकर्वत्वय॒क्तम्‌ । कम 
त कर्मत्वथरवर्तमानयुद्रठ्कन्वल्येण कर्वृतामयुवि्राणं कमत्वनमनशकिद्येण कर्‌ 
णतामात्मसा्छर्यतर. पराप्यकर्मत्रयरिणामच्यैण कर्मतां क्ट्यत्‌ पूर्यमा्व्यपयऽपि ध्रुवत्वाट- 
म्वनाट्रुपात्तापादानत्वसुपजायमानपरिणामद्यकर्मणाधीयमाणत्वादुषोदसंग्रदानत्वेमाधीयमानपरिणामाधार्‌- 
तवृ्ीतायिकरणत्वं स्वयमेव प्कारकीर्मेण चवरतिषटमानं न ॒कारङन्तरमपे्षते । एवं 
जीवोऽपि भावपच्ययिण प्रवर्तमानात्मद्रवयस्येण कर्वृतामदुधिभ्नाणो सावपरव्यायगमनयाक्तिर्पेण 
कणतामाटनयाच्ुर्वन्‌, प्राप्यमावपर्व्यायस्येण कर्मतां कटयन. पूर्मावपर््यायच्यपायेऽपि श्रुवत्वाद- 
म्वनादुपात्तापादानत्वः, उयजायमानमावपर्यायख्यकर्मणाश्रीयमाणत्वादुपोदसंग्रदानत्वः, भधीयमान- 
मावधर्च्यायाारत्वाद्रुहीतायिकररणत्यः स्वयमेव पट्कारकीर्पेण यवतिष्टमानो न करारकान्तरमयेश्षते । 
यतः कर्मणः कतर्नासि जीवः कर्ता, जीवस्य करुन सि कर्म कतं निश्चयेनेति ॥ 

[ ६३ ] कर्मजीवयोरन्योन्याकर्वृतयेऽन्यदत्तफटान्योपमोगदक्षणदूषणपुरःसर्‌ः पूरपक्षोऽयम्‌ ॥ 


११)। 


अथ सिद्धान्तमूत्राणि । 
[ ६५८ ] कर्मयोग्यपुद्रला अच्चर्णपरणवरयुदकन्ययिन सर्वटोकन्यापित्वायत्रात्मा तत्रानानीता एव्राव- 


तिषटन्त इत्यत्रोक्तम्‌ ॥ 

[ ६५५ ] यन्याक्ृतकर्मभूतिपरकारेकिरियम्‌ । आत्मा दि संसारावस्थायां पारिणामिकचेतन्यस्वमाव- 
मपरित्यजन्नेवानादिवन्धमवद्धत्वाद्नाष्टिमोदरागदेषनिग्धेरविदयदेख मविर्विवरतते । तह खलु यच यदा 
मोदस्य; रग्यं, दरेषख्यं वा स्तरस्य माव्रमारमत । तत्र॒ तदा तमेव निमित्तीङल्य जीवगप्रदरोषु 
परन्यराव्रगाहनायुप्विश्र; खभर्वख पुदरद्याः कर्ममावमापयन्त इति ॥ 

[ ६९ ] अनन्वषतत्वं कर्मणां वैचिच्यरयात्रोक्तम्‌। यथ्रा हिं स्वयोग्यचन््ार्वप्रमोपटम्मे संष्वभ्निनद्र- 
चाप्रपिपगरथृतिमिर्बहुभिः प्रकरः पुदठस्कन्धविकदयाः ईकव्रन्तरनिसश्चा एव्रोत्यचन्ते । तथा स्वयो- 
म्वजीव्रपरिणामोपल्ममे नानावरणभ्रशृतिमिर्वहुमिर््रकारंः कमीण्यपि कर्वन्तरनियेक्षाण्यब्रोत्पयन्त इति ॥ 

[ ६७ ] निश्चयेन जीवकर्मणोशचकरकत्यऽपि व्यवहारेण कर्मदत्तफटोपठम्भो जीवस्य न विरष्यत 
हुत्वयोक्तम्‌ । जीवा दि मोद्ररगदमननिग्धत्वादयुदधटछछन्धाश्च ` स्वमावक्निरषत्वाह्टन्वावस्थायां परमाणु- 
्रनदरानीधानयोन्वावगादयदणप्रतिवरद्लेनावतिष्न्ते ] यदा ठु * ते परसरं विदुज्यन्ते, तदोदितप्रच्यव- 





4 सावच्र्मणी यत्र द्विवचनम्‌. २ अन्यधद्रकार्काणि न वच्छे. ३ रागद्रपपेण भावक्र्मेणा, 
५ निधयतः- ५ श्वसुद्रकः" दतु वंपुटकः” दइलर्थो भवति; तथाचोक्तममरकोशे रवर्ग “नसुदरकः चुः” 
तिं । थ्रनवेन मर्दिता्ञनन यथा समुद्रकः संपुरकः कनेलधर्संतो भवति तथा प्छन्यर्योकः चंरतो- 
ऽन्ति भावः. ६ आत्मा. ४ राग््रेय््यमात्ममावम्‌. ८ अन्यकत्तीरं व्रिना. ९ उपादानल्पण निजनिन- 
खस्पकरतृत्येऽपि. १० जीवपुद्ररस्छन्याः. 


४६५) 


१८ रायचन्दरजैनरास्माखयाम्‌ 


माना निश्चयेन शुखदुःखरूपात्मपरिमामानां व्यवहरेणे्टानिटविषयाणां निमित्तमाचत्वाुद्रठकायाः 
सुखदुःखरूपं फं प्रयच्छन्ति । जीवाश्च निश्चयेन निमित्तमातमूतद्रन्यकर्मनिरवर्तितसुखटुःखस्वरूपात्म- 
परिणामानां व्यवहारेण द्रव्यकर्मोदयापादितेानिषटविषयाणां मोक्तृत्वात्तथाविधं फठं युञ्ते इति । 
एतेन जीवस्य मोक्वृत्वयुणोऽपि व्याख्यातः ॥ 

[ ६८  कर्ूत्वमोक्तृत्वव्याख्योपसंहारोऽयम्‌ ! तत एतत्‌ स्थितं निश्ययेनात्मैनः कर्म करु, य- 
वहोरेण जीवभावस्य ! जीवोऽपि निश्चयेनात्मसावस्य कर्ता व्यवहारेण कर्मण इति । यथात्रोमयन- 
याम्यां कर्म करट, तथेकेनापि न्येन न भोक्त । कुतः चेतन्यपर्वकाुभूतिसद्धावामावात्‌ । ततश्चे 
तनल्वात्केवढ एव जीवः कर्मफढभूतानां कथचिदात्मनः सुंखद्धःखपरिणामानां कथंचिदि्ानिएट- 
विषयाणां भोक्ता प्रसिद्ध इति ॥ 

[ ६९ ] कर्मसंयुक्तत्वसुखेन ग्रसुत्वयुणन्यास्यानमेतत्‌ ! एवमयमात्मा भकरितप्रसुत्वराक्तिः 
स्वकैः कर्ममिर्ृहीतकर्वत्वभोक्तृत्वाधिकारोऽनादिमोहावच्छिन्नत्वाटुपजातविपरीताभिनिवेश्चः ्रत्यस्तमित- 
सम्यम्न्ानज्योतिः सान्तमनन्तं वा संसारं परिभ्रमतीति ॥ 

[ ७० ] कर्मविदुक्तत्वसेन मसत्वयणव्यास्यानमेतत्‌ । अयमेवात्मा यदि जिनाक्नया मारग- 
सुपगम्योपकनान्तक्षीणमोहत्नाव्महीणविपरीताभिनिवेश्ः समुद्धि्सम्यण््ानल्योतिः कर्वृत्वमोक्तृत्वा- 
धिकारं परिसमौप्य सम्यक्परकटितथरमुत्वरकतिर्तानसेवातुमार्गेण चरति, तदा वि्द्धात्मतत्वोपठम्मन- 
रूममपवरगनगरं विगाहत इति ॥ 

अथ जीवविकस्पा उच्यन्ते । 

[ ७१-७२ † स खट जीवो महात्मा नित्यचैतन्योपयुक्तत्वादेक एव । जानदर्शनमेदादरिविकल्यः 
कर्मफठकाै्ञानचेतनाभेदेन खक्षयमाणत्वात्रिरक्षणः । भरव्योत्पादविनाश्चमेदेन वा चतसृषु गतिषु 
चंकमणत्वाचतुदचङ्कमणः । पञ्चमिः पारिणामिकौदयिकादिभिरमयुणैः भ्रधानत्वात्‌ पृन्चामयुणग्रधानः] 
चतसृषु दिकषध्यमधश्चेति भवान्तरसंक्रमणषटेनापक्रमेण युक्तत्वात्‌ पट्‌पक्रमयुक्तः ! अस्तिनास्त्या- 

दिभिः समक्त सद्धाबो यस्येति सपभङ्गसद्धावः । अष्टानां कर्मणां गुणानां वा जश्रयत्वाद्ट- 
श्रयः | नवपदार्थरूपरेण वर्तना्नवार्थः ! पथिन्यप्तजोवायुवनसरपतिसाधारणप्रस्यक दवि विचतुःपचेन्दियख- 
पेषु दश्च स्थानेषु गतत्वादशस्थानग इति ॥ 

[ ७३ ] वद्धजीवस्य षृज्ञतयः कर्ममिमित्ताः 1 युक्तस्यप््व्वगतिरेका स्वासाविकील्यवोक्तम्‌ । 

इति जीवद्रन्यास्तिकायव्याख्यानं समाप्तम्‌ | 


अथ पृदटद्रव्यास्तिकायव्याख्यानम्‌ । 

[ ७४ 1 पुदररद्रन्यविकल्यादेशोऽयम्‌। पूद्रलद्रन्याणि हि कदाचित्‌ खन्धपर्यायेण, कदाचित्‌ रन्ध- 
देशप्यीयेण, कदाचित्‌ स्कन्धप्रदेशपय्यायिणः कदाचित्‌ प्ररमाणुत्वेनात्रै तिष्ठन्ति ! नान्यागतिरसति । इति 
तेषं चतुर्विक्यत्वमिति ॥ 

[७५] पुद्खदरन्यपिकल्पनिरदेशोऽयम्‌ } अनन्तानन्तपरमाण्वारन्धोऽप्येकः स्कन्धनाम पर्य्यायः । 
तदधं स्कन्धदे्यो नाम पर्य्यायः । तदर्धा्थ स्कन्धप्रदेदयो नाम पर्यायः । तदर्थ स्कन्धदेो नाम पर्व्यायः। 





9 खकीयसय. २ निराङ्लय. ३ लोके. 


पञ्चासिकायसमयसारय रीका । १९ 


तदधे स्कन्धगरदेदो नाम पर्य्यायः । एवं मेद्वशद्रयणुक्स्कन्धादनन्ताः स्कन्धगरदेशपयीयाः। निविभा- 
गेकप्रदेशः खन्धस्यभिद्परमाणुरेकः । पुनरपि हयोः परमाण्वोः संधातादेको द्रयणुकस्कन्धपर्य्यायः ! 
एव संघातवडादनन्ताः स्वन्धपर्य्यायाः । एवं भेदसंघाताभ्यामप्यनन्ता मबन्तीति ॥ 

[ ७६] स्कन्धानां पूद्रलव्यवहारसमर्थनमेतत्‌ । श्परीरसवर्णगन्धगुणविशेयैः पटस्थानपतित- 
द्धिहानिभिः पूरणगठनधर्मत्वात्‌ स्कन्धव्यक्त्याविर्मावतिरोमावाम्यामपि च पूरणगठनोपपत्तः पर- 
माणवः युद्धा इति निश्वीयन्ते । स्कन्धास््वनेकपुद्रटमयेकपर्यायतरेन पुद्धरेभ्योऽनन्यत्वालुदधैटा इति 
व्यवहियन्ते । तथैव च वाद्रसूक्षमत्वपरिणामविकल्यैः पटूधकारतामापय वैटोक्यर्पेण निष्प स्थितवन्त 
इति । तथाहि-वाद्रवादराः) ाद्राः, वादरसुक्षमाः; सुद्ष्मवादराः; सुष्माः, सृष्षमसृक्ष्माः इति । तत्र 
छिन्नाः खयं संधानासमथीः काष्टपापाणादयो वाद्रवादराः । चिन्नाः खयं संधानसमर्थाः क्षीरघ्रत- 
तेछ्तोयरसप्रशुतयो वादराः । स्थूढोपठम्भा अपि चेतरं भेतुमादातुमरक्या छायाऽऽतपतमो- 
ज्योत््ादयो वादरसुकष्माः । सृष्मववेऽपि स्थृरोपछम्माः सर्चरसगंधवर्णक्ब्दाः सुषमवादराः 1 
सक्ष्मलरेऽपि हि करणावुपरभ्याः कर्मवर्मणाद्यः सृष्माः । अत्यन्तसुष्षमाः कर्मवर्गणाभ्योऽधो ह्यणुक- 
स्कन्धपर्यन्ताः सृष्ष्मसष्मा इति ॥ 

[ ७७ ] परमाणुव्याख्येयम्‌। उक्तानां स्कन्धपर्य्यायाणां योऽन्त्यो भेदः स परमाणुः । स तु पुनर्विभागा- 
भावादनिमामी । निरविंमागेकपरदेशत्वदेकः । मूरद्रव्यत्वेन सदाप्यविनश्वरत्वाचिल्यः । अनादिनिधन- 
रूपादिपरिणामोत्पन्नत्वान्मूर्तिभवः 1 रूपादिपरिणामोत्पन्नत्वेऽपि श्चब्दस्य परमाणुय॒णत्वाभावाव्ुद्रस्सकन्घ- 
पर््यीयल्नेन वक्ष्यमाणत्नाचाश्न्दो निश्चीयत इति ॥ 

[ ७८ ] परमाणूनां जायन्तरत्वचिरासोऽयम्‌ । परमणोर्हिं मूपत्वनिवन्धनभूताः स्पशरसगन्धवणी 
अदेशषमव्रेणैव भिन्ते । वस्तुतस्तु यथा तस्य स एव प्रदेश आदिः, स एव मध्यः स एवान्तः इति । 
एवं द्रन्ययुणयोरविभक्तप्रदेशत्वात्‌ य एव परमाणोः प्रदेशः स एव स्परीस्य, स॒ एव गन्धस्य, स एव 
रूपस्येति । ततः कचित्यरमाणौ गन्धगुणे, कचित्‌ गन्धरसयुणयोः, कचित्‌ गन्धरसरूपगुणेषु अप- 
करष्यमौणेपु तदविमक्तग्रदेशः परमाणुरे विनश्यतीति । न तदपकरषो शक्तः ! ततः परथिव्यतेजोवायु- 
रूपस्य धातुचतुष्कस्येक एव परमाणुः कारणं । परिणामवशात्‌ विचित्रो हि परमाणोः प्रिणामयुणः 
क्षचित्कस्यचिह्ुणस्य ग्यक्तान्यक्तत्वेन विचित्रां परिणतिमादधाति ! यथा च तरय पएरिणामवरा- 
दन्यक्तो गन्धादिगुणोऽसरीति पतिकायते न तथा शब्दोऽप्यव्यक्तोऽसतीति न्तात॑शक्यते । तस्थेक- 
अदेशस्यानेकम्रदेशात्मकेन शब्देन सदैकत्वविरोधादिति ॥ 

[७९ ] शन्द्स्य पुद्रठसंघपर्यायत्वख्यापनमेतत्‌ । इह हि वाह्श्रवगेन्धियावरम्बितो मविन्द्ियपरि- 
च्छेयो ध्वनिः शब्दः । स खट खरूमेणानन्तपरमाणूनामेकस्कन्धो नाम पर्ययः । वहिरङ्गसाधनी- 
भूतमहास्वन्धेभ्यः तथाविधरिणामेन समुतप्मानत्वात्‌ स्कन्धम्रमवः । यतो हि परस्मराभिदेतेषु 
महास्कन्धेषु शब्दः समुपजायते । किंच स्वमावनिर्दृत्तामिरेवानन्तपरमाणुमयीमिः शब्दयोग्यवर्गणामि- 


१ असित्वभमेयत्वादयस्तु सामान्ययुणास्सर्वैपां द्रव्याणां मध्ये साधारणरूपेण वियन्ते । पुनः स्पद- 
रसगन्धवर्भगुणास्ु पुद्रर्ये एव वियन्ते । अत एव गुणविशेषाः कथ्यन्ते. २ वर्णगन्धरसस्पदौः पूरणं गलनं 
कुर्वन्ति स्कन्धवत्तसात्युद्भखा परमाणवः. ३ द्विभदेशादिस्कन्धानां पुद्रल्प्रहण अ्देशपूरणगलनरूपत्वात्‌ , 
४ प्रथक्‌ क्रियन्ते. ५ पूवेक्तिणु एतेयु गुणेषु अपटृष्यमणेषु गोणतां प्राति सत्षु. ६ तस्य परमाणोरपकधोौ 
तिनान्चो न युक्तः, ७ परमाणोः. ८ त्ब्दपथ्यौयेण. ९ अन्योन्यसंघदितेपषु, 


२० रायचन्द्रनैनशखमाखयाम्‌ 


रन्योन्यभदु्रविद्य समन्ततोऽमिव्याप्य पूरितेऽपि सकरटे टके य॒ यत्र वहिरङ्ककारणसामथी ससुदेति 
तज तन तौ क्षन्दत्वेन स्वयं व्यपरिणमन्त इति शब्दस्य नियतसुस्पायत्वात्‌ स्कन्धप्रभवत्वमिति 1 

[ ८० ] प्रमाणोरेकपदेशात्वसूयापनमेतत्‌ । परमाणुः स खल्वेकेन प्रदेशेन स्प्रादिगुणसामान्य- 
माजा सरवदरैवाविनश्वरत्वाननित्यः । एकेन प्रदेशेन तदविमक्तवृत्तीनां स्परशदिशणानामवकाश- 
दानान्नानवकीश्चः । एकेन म्रदेशेन द्वयादिग्रदशाभावादात्मादिनात्ममध्येनात्मान्तेन न सावकक्षः | 
एकेन प्रदेशेम स्कन्धानां भेदनिमित्तत्वात्‌ स्कन्धानां भेत्ता ! एकेन प्रदेशेन स्कन्धसषातनिभित्त- 
त्वात्कन्धानां कर्ता । एकेन श्रदेशेनैकाकाशप्रदेश्चातिव्तिततद्गतिपरिणमापन्नेन समयलक्षणकाल- 
विभागकरणात्‌ काठस्य प्रविभक्ता । एकेन प्रदेशम्‌ ततसुत्ितद्वथादिभदयूर्विकायाः खन्धेषु द्रव्यसंस्यायाः, 
एकेन प्रदेशेन तदबच्छिन्नैकाकाशमरदेशपूर्विकायाः क्षेत्रसंख्यायाः, एकेन प्रदेशेनेकाकाकरपरदेश्ातिवरतित- 
तदरतिपरिणामावच्छिन्नसमयपूर्विकाया; कारुसंस्यायाः) एकेन प्रदेशेन तद्विवर्तिजघन्यवर्णादिभावाववोध- 
पूर्विकाया मावसंख्यायाः मविमागकरणात्‌ प्रविक्ता संख्याया अपीति ॥ 

[ ८९] परस्माणु्रये गणयर्यायटृतिग्ररूपणमेतत्‌ । सर्वत्रापि परमाण रसवगन्धसश्चः सहभुवो 
गुणाः । ते च कमग्रदृतेस्तत्र खपर्य्ययिधरैन्ते । तथाहि-पृ्वानां रसपथ्यीयाणामन्यतेमेनेकेनैकद्‌ा रसो 
वृषैते ! पव्वानां वशपय्यीयाणामन्यतेमनेकेनेकदा वर्णो वर्वते । उमयोगशन्धपरय्यायोर्यतरेणेकेरेकदा 
गन्धो कति । चलुणी दीतसिग्धश्चीतरूकषोप्णक्तिग्पोष्णरक्षरूपाणां स्परीपर्स्यायद्वन्द्रानामन्यतमेनै- 
केनेकदा सरो वरते । एवमयसुष्तयुणवर्तिः परमाणुः शब्दसकन्धपरिणतिशक्तिस्वमावात्‌ शब्द्कारणं। 
एकप्रदेश्चव्वेन शब्दपय्यीयपरिणतिदरत्यमावाद्यन्द्‌ः । सिरधरूक्चत्वग्रत्यवन्धवशादनेकप्रमाण्येकस्- 
परिणतिरूपस्कन्धान्तरितोऽपि खमावमपरित्यजञ्ुपात्तसेस्यत्वदिकमेव द्रव्यमिति ॥ 

[ ८२ ] सकटपुद्ररविकल्योपसंहारोऽयम्‌ । इन्द्रियविषयाः स्यदीरसगन्धवर्णशव्दाश्च; दरव्येद्धियामि 
सनरसनघ्राणचक्ुःोवाणि, कायाः गौदारिकवैक्रियकाहारकतेजसकार्मणानि, द्रन्यमनोद्रव्यकर्माणि नो- 
कर्माणि, विचिरपर्यायोत्पततिहेतमोऽनन्ताऽनन्ताणुर्वगणाः, अनन्ताऽसंख्येयाणुवर्गणाः, अनन्ताः संख्ये. 
याएवगैणाः, द्रवणुकषस्कन्धपर्यन्ताः परमाणवश्च; यदन्यदपि मूते तत्सर्व पद्रटविक्पत्वेनोपरं{सेव्यमिति ॥ 

इति पूद्रच्द्रव्यास्तिकायवास्यानं समाप्तम्‌ । 


जथ धमोधमद्रव्यास्तिकायव्यास्यानम्‌ । 

[ ८३ ] धर्मखरूपाख्यानमेतत्‌ } धर्मो हि स्पशरसगन्धवर्णानामलयन्तामावादमूर्तस्व मावः । तत एव 
ाराव्द्‌ः । सकठ्टोकाकाञ्चाभिव्याप्यावसिितत्वालोकावगाढः । अयुतसिद्धमदेश्चत्वात्‌ स्पष्टः ] खभावादेव 
सथतो विस्तृतत्वाघपथुटः । निश्वयनयेनेकम्रदेशोऽपि व्यवहारनयेनाऽसंख्यातपदेश्च इति ॥ 

[ ८४ ] धर्मस्येवावशिष्टसवरूपाख्यानमेतत्‌ । अपि च धर्मः अयुरलघुमि्ुणरगरुखघुत्माभि- 
धानस्य स्वरूपग्रतष्ठत्वनिनन्धनस्य॒स्वमावस्थाविभागपरिच्छेदेः प्रतिसमयसंभवतपट्‌स्थानपतितवू- 
दविदानिभिरनन्तैः सदापरिणतत्वादुत्पादन्ययवत्वेऽपरि खरूपरादपरच्यवनानित्यः । भैतिकरियापरिणताना- 
दासीनाऽविनामूतसहायमावत्वात्कारणमूतः । स्वासितित्वमात्निरबृत्ततवात्‌ स्वयमकार्यं इति ॥ 


-~---~-~---------~----~----~----~----~--~--~---- म ममाााकक०७०००७०७० 


१ शब्दयोग्यपुद्लवरगंणाः * > अवकाश्चरदित दर्थः. ३ अवकासदित दलर्थः- > अङ्गीकर्तव्यम्‌ । 
५ धसं नरना गमनं नासि. ६ जीवपुद्रलनाम्‌, 
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पञ्चास्तिकायसमयसारस रीका । २१ 


[ ८५ ] धर्मस्य गतिेतेतये टान्तोऽयम्‌ । यथोदकं सवयमगच्छद्गमर्य॑च स्वयमेव गच्छतां 
मत्स्यानयुदासीनाऽविनाभूतसहायकारणमात्रत्वेन गमनमलुगृहाति । तथा धर्मोऽपि स्रयमगच्छन्‌ 
अगमय॑श्र॒ स्वयमेव गच्छतां जीवपुद्रलानासुदासीनाऽबिनामूतसहायकारणमात्रेलेन गमनमनु- 
गृह्णति इत्रि ॥ 

[८६ ] अथर्मसखर्पास्यानेमेतत्‌ । यथा ध्मः प्रनापितस्तथाऽधर््ाऽपि प्रस्यापनीय; । अयं तु 
विशेषः । सगतिक्रिययुक्तानादकवत्कारणभूत दपः । पुनः स्थितिक्रियाधुक्तानां परथिवीवत्कारणमूतः । 
यथा पृथि स्यं पूर्वमेव तिषटन्ती परमस्थापयन्ती च स्वयमेव तिष्टतामश्वादीनाञदासीनाऽविनाभूतस- 
हायकारणमात्रत्वेन स्थितिमयुगृह्धाति ॥ 

[ ८७ ] धर्मीधर्मसद्धावे दैतपन्यासोऽयम्‌ । धर्माधर्मं वियते । लोकाटोकविमागान्यथाुपपततेः । 
जीवादिसर्वपदार्थानमिकत्रवृतिखपो लोकः । शडेकाकादचृ्तिरूपोऽटोकः । तत्र जीवपुर स्वरसत 
एव मतितत्पूर्रियत्तिपरिणामापए्नौ । तेशोरयदि गतिपरिणामं तल्स्थितिपरिणामं वा सयमलुमवतो- 
वदिरह्ष्ेत्‌ धर्माधर्मौ न भवेताम्‌, तदा तयोर्निरगठगतिस्थितिपरिणामलवादरोकेऽप्र शृत्तिः केन 
वर्येत | ततो न योकाटोकविभागः सिष्येत । धमाधर्मवोस्वु जीवयुद्रसयोभतिततप्वरिथत्योषदिरङ्गदे- 
तुल्येन सद्धविऽभ्डुपगम्याने छोकालोकविमागो जायत इति । किञ्च धर्माधर्मौ द्वावपि प्रसरं एथ- 
भभूतासितिल्निर््तत्वद्िमक्तौ । एककेचावगादत्वाद्निकतौ । निष्कियल्वेन सकरठटोकवर्तनोर्जवपद्ररयो- 
गीतिरिथस्युपग्रहणकरणाह्योकमावाविति ॥ 

{ ८८] धर्मधर्मयोर्गतिसिथतिदेवत्वेऽप्यलन्तौदासीन्याख्यापनमेतत्‌ । यथा हि गत्रिपरिणतः 
गरमञ्ञनो वैजधन्तीनां गतिपरिणामस्य हेतुकर्तीऽटोक्यते न तथा धर्मः । स॒ खलु निप्कियत्वात्‌ न 
कदाचिदपि गतिप्रिणाममेवाप्रचते 1 कुतोऽ्धय सहकारिषेन परेषां . गतिपरिणामस्य हेतुकतवं । 
किन्तु सट्टिमिव मरस्यानां जीवुद्रानामाशरयक्रारणमावलेनोदासीन एवाऽ्ौ गतेः प्र॑सरो भवति । 
अपिं च यथा गतिपूरधर्थतिपरिगतसतुरङखोऽश्रवारस्य स्थित्निपरिणामस्य दे ठक्चाऽबोक्यते न तथा 
धर्मः । स खलु निण्कियल्वात्‌ न कदाचिदप्रि गतिपूर्वस्थितिपरिणाममेवापयेत । कुतोऽस्य सहरस्थयि- 
स्वेन परेषां गतिपूर्वस्थितिपरिणामस्य हेतकर्वृतवं । किन्तु पृथिवीवतुरदवस्य जीवपुद्रलानामाश्रयकारण- 
मात्रतवेनोदासीन एवाऽसौ गतिपूर्स्थितेः प्रसरो भवतीति ॥ 

[८९ ] धर्मीधर्मयोरौदासीन्ये हेतपन्यासोऽयम्‌ । धर्मः कठ न जीवुद्रटानां कदाचिद्रतिदेतुत्व- 
मभ्यस्यति, न कदाचिस्स्ितिहेततलवमधर्मः । तौ हि परेषां गतिस्थिलोर्यदि सस्त स्यातां; तदा येषा 
गिसतेषां गतिरेव न स्थितिः, येपां स्थितिस्तेां स्थितिरेव न गतिः । तत ॒एकेपीमपि गतिस्थिति- 
द्नादृदुमीयते न तौ तयो्स्येत्‌. । किन्त व्यवहारनयव्यवस्थावितौ उदासीनो । कथमेवं गति- 
स्थितिमतां पदार्थानां गतिस्थिती भवत इति चेत्‌, सय॑ हि गतिरिथितिमन्तः पदा्ीः स्वपरिणा्भर 
निश्चयेन गतिस्थिती कुतन्तीति ॥ 

दूति धर्मीधर्मदरव्यालिकरायन्यास्यानं समाप्तम्‌ । 








` १ अन्यमगमयत्‌. २ अधर्मः; ३ खभावतः. ४ जीवपुद्रख्योः- ५ अङ्गीक्रियमाणे सत्ति ६ बुः. 
७ पताकानाम्‌, ८ धर्मद्न्यख. ९ प्रवर्तको भवति । न प्ररक्रतया मेरकः. १० अधर्म्य. ११ सहच 
लनर्पेण, १२ एकखल्यसख्यसमृहजीवेपुद्रलानाम्‌. 


२२ ¦ रायचन्द्ैनशखमालायाम्‌ 


अथाकाश्रघयास्तिकायन्याख्यानम्‌-- 
` [९० ] आकार्वरूपास्यानमेतत्‌ । षटटरगयातमके छेके सर्वेपां शेषद्रव्याणां यत्मस्तावकाशरनि- 
भित्तं विशयुद्धक्षे्ररूयं तदाकाशमिति ॥ 

[ ९१ ] ोकादवहिराकाशसुचनेयं । जीवादीनि रेषद्रयाण्यवधृतपरिमाणत्वाछोकादनन्यान्येव । 
जाकर त्यनन्तत्वाह्ठोकादनन्यदन्यन्ेति ॥ 

[९२] आकारस्यावकारौकरेतोर्गतिस्थितिहेतुत्वरा्यायां वोपोपन्यासोऽयम्‌ । यदि खल्वाकाशम- 
वगाहिनामवगाहैतुगीतिसिंतिमतां गतिर्थितिहेतुरपि खात्‌, तदा सर्वोल्कृखामाविकोरध्येगातिपरिणता 
मगवन्तः सिद्धा बहिरङ्गान्तरज्गसाधनसाम्यां सत्यामपि कुतस्तत्राकाशे तिष्ठन्त इति ॥ 

[ ९३ ] स्थितिपक्षोपन्यासोऽयम्‌ । यतो गत्वा भगवन्तः सिद्धाः ठोकोपथवतिष्न्त, ततो गति- 
स्थितिहेतुतमाकारे नास्तीति निेतव्यम्‌ । लोकाठोकावच्छेदको धमीधर्मीबिब गतिस्थितिदेत्‌, मन्त- 
व्याविति ॥ 

[ ९४] आकाश गतिरिथितिहेतत्माभावे हेतूपन्यासोऽयम्‌ । नाकाशं गतिरिथतिहैदु टोकाटोक- 
सीमन्यवसथायासथोपपततेः । यदि गतिरिथत्योराकाशमेव निमित्तमिष्येत्‌, तदा तखं सर्वच सद्रावाजी- 
पद्रतानां गतिस्थितयोनिःसीमत्बात्मतिक्षणमठोको दीयते । पूर्य पूरव व्यवस्थाप्यमानश्ान्तो येकयो- 
त्रोत्तरपरिवृद्या विधट्ते ततो न त्रं पदधतुरिति ॥ 

[ ९५] आकारख गतिरिथतिहेत॒त्ननिरासव्याल्योपसंहारोऽयम्‌ । धमीधमवरिव गतिसिथतिका- 
रणेनाकाश्चमिति ॥ 

[ ९६ ] धर्माऽधर्माऽछोकाकाश्चानामवगाहवक्षादेकत्नेऽपरि यस्तुतवेनान्यत्वमवोक्तम्‌ । धर्मधिरमा- 
टोकाकाशानिं हि समानप्रिमाणत्वात्सहावस्थानमन्रणैवेकत्वमक्नि । वस्तुतस्तु व्यवहारेण गति- 
सिथित्यबगाहदेतुत्वस्पेण निश्चयेन विभक्तप्देशतवर्मेण विरेषेण पृथगुपठभ्यमानेनायत्वमा्येव 
भवन्तीति ॥ 

इत्याकाद्रन्यासिकायव्याख्यानम्‌ । 


अथ चूटिका | 

| ९७ ] उतर द्रव्याणां मूतीमूत॑त्ं चेतनाचेतनत्वं चोक्तम्‌ ! सप्शरसगन्धवर्णसद्राबस्वभावं मूर । 
स्यदीरसगन्धबणौऽमाबखमावममूर्त) चैतन्यसद्धावखमावं चेतने । चैतव्यामावस्वमावमचेतनं । तत्रामूष- 
माका, अमूर्तः कारुः) अमूर्तः खरेण जीवः, पररू्विशषानमूर्तोऽपि अमूर्त धर्मः, अमूर्तोऽधर्मः 
मूतः रर एवैक इति । अचेतनमाकरारो, अचेतन्‌ः काटः, अचेतनो धर्मः; अचेतनोऽधर्मः, अचेतनः 
पुद्रढः, चेतनो जीव एवेक इति ॥ 

[ ९८ ] अतर सृक्रियत्वनिष्कियत्वशुक्तम्‌ । प्रदेरान्तरप्राधषिेतुः प्रिखन्दनरूपपर्व्यायः करिया | 
ततर सक्रिया बहिरङ्गसाधनेन सहभूताः जीवाः । सक्रिया वहिरङ्गसाधनेन सहभूताः पुदरराः । 
निष्कियमाकाश, निष्कियो धर्मः, निष्कियोऽधर्मः, निज्कियः कालः | जीवानां सक्रियत्वख वषिरङ्गसापर्न 


१ पच्छन्याणाम्‌. > जीवपुद्रलानाम्‌.. ३ आकाशख. ४ सेकखान्तो. ५ आकाशे. ६ गमनथिदोः 
` कारणं न. ७ खभावेन. ८ कर्मनोकर्मसंयोगात्‌, । 





पच्नालिक्रायसमव्रसारख टीका । २३ 


कर्मनोकर्मोपिचयस्याः पुद्रया इति । ते" पुद्रटकरणाः । तर्द॑भावान्निःक्रियत्वं सिद्धानां । पृद्रनां स- 
करियत्वस्य षदिरङ्गसाधनं परिणामनिर्यतकंः काठ इति ते काठकरणाः । नच ' क्मादीनीमिव 
काठखामावः । ततो न सिद्धानामिव निप्कियत्यं पद्रलानामिति ॥ 

[ ९९ 1] मूतामिूर्तटक्षणाख्यानमेतत्‌। इह हि 'धीवैः स्र्शनरसनघ्राणचघरुर्भरिन्दियत्त्िपयमूताः 
स्पशरसगन्धवणस्वमावा अथा गृढन्ते । घ्रत्रधियेण तु त एव तषिपयहैतुभूतकव्दाकारपरिणता 
गृ्यन्ते । ते ` कदाचित्स्थूलरकन्धत्वमापन्नाः कदाचित्सुक्षषत्वमापन्नाः कदाचिदरमाणुत्वमापन्नाः इन्दि 
यग्रहणयोग्यतासद्धावाद्‌ गृ्यमाणा अगृ्यमाणा वा मूर्ता इत्युच्यन्ते । ेपमितरत्‌ समस्तमप्यर्भसेजातं 
सपररसगन्धवर्णामावस्वभावमिन्दियग्रहणयोम्यताया अभावादमूर्तमित्युच्यते । चित्तयहणयोम्यता- 
सद्धावभागभवति तदुमर्यमैपि । चित्तं धनिेतविपयमगरप्यंकारि मतिश्ुतत्ानसाधनीभूतं मूरतममूरत 
च समाद्रदातीति ॥ 

इति चृदिकरा समप्ता | 


अथ कारुद्रन्यन्याख्यानम्‌ | ् 

[ १०० 1 व्यवहारकारुय निश्वयकाटस्य च खसरूपाख्यानमेतत्‌ । तत्र कमादुपाती समयाख्यः 
पर्ययो व्यबहारकाठः । तदाधारभूतं द्रव्यं निश्वयकाटः । तत्र यवह्यरकाछो निश्चयकाटपय्यायरूपोऽपि 
जीवपुद्रछानां परिणामिनावच्छिचमानत्वात्तत्परिणामसव इत्युपगीयते । जीवपुद्रछानां पररिणामस्तु 
वदिरङ्गनिमित्तमूतदरव्यकाटसद्धवि सति संभूतत्वादरन्यकाठसंमूत इत्यभिधीयते । तत्रेदं तार्यं । 
व्यवहारकाटो जीवपुद्रटपरिणामेन निश्चीयत, निश्वयकाठस्तु तत्परिणामान्यथालुपैत्येति । तव 
क्षणभङ्ग व्यवहारकाठः । सृक्ष्मपच्यौयर्ं तावन्मा्रत्वात्‌ । नित्यो निश्चयकालः खयुणपव्यायाधारद्रय- 
त्वेन सर्वदेवाऽविनश्वरत्वादिति ॥ 

[ १०१ ] निरद्यक्षणिकत्वेन काटविमागख्यापरनमेतत्‌ । यो हि द्रव्यविशेषः “अयं काठः, अयं 
काटः इति सदा व्यपदिक्यते स खट स्वरं सद्धार्वधावेर्थन्‌ मवति नित्यः । यस्तु पुनरुतयन्नमा 
एव प्रध्वखते स खलु तयेव द्रन्यविशेपख समयार्यः पर्य्याय इति। सं तृत्सङ्गितक्षणमद्गोऽष्युपदारशित- 
खसं्तीनो नयवटादीर्घान्तरस्थाय्युपगीयमानो न दुष्यति । तत्रो न खल्वाऽ्ऽ्वछिकापल्योपमसागरोप- 
मादिन्यवहारो विग्रतिपिध्यते । तदच निश्वयकालो नित्यः द्रव्यसूपत्वात्‌। व्यवहारकाढः क्षणिकः पर्व्याय- 
रूपत्वादिति ॥ 

१ जीवाः, २ पुद्रल्करणाभावात््‌. ३ निप्पादकः. ४ अव्र यथा चुद्धात्माऽचुभूतिवटेन कर्मपुद्रखा- 
नामभावात्तिद्धानां निष्कियत्वं भवति न तथा पुद्रदयनां । कस्मत्कार्देव सर्वत्रैव बियमानलादिलधः, 
५ कर्तृभूतैः. ६ करणभूतैः. ७ अर्थौः ८ धरत्रद्धियनिपयभूतशव्दाकारपरिणताः, ९ विपयाः अर्थाः, 
१० मृत्तीमूरत. ११ यथा स्पैनेन्दियख स्पशः, रसनेन्दियख रसः, प्राणेन्दिय्य गन्धशचक्षरिन्दियस्य 
ख्पं, कर्णेन्धियस्य शब्दः विपयस्तथा चित्तस्य मनसः न नियत्विपयोऽत एव यचित्तमनियतविपयात्मकम्‌ . 
१२ यथा स्पर्ीरसघ्राणकर्णेन्धियाणि भ्राप्यक्रारीणि तथा चित्तं ्राप्यकारि न, चश्चुरिद्ियवच्‌. १३ निशीयते, 
१४ स॒मयादिषरूपसख. १५ निद्यत्वेन क्षणिकत्वेन निदो निथयकालः, क्षणिको व्यवहारकाठः. १६ खकी- 
यख. १७ असलम्‌. १८ कथयन्न्निलयो भवति ! अत्र दृष्टान्तः । यथा-यो टि क्षरद्यवाच्थो िंहगाच्दः 
स खस भिंहनान्नः तिरद्यो सद्धावमस्ित्वमावेदयन्‌. निदो भवति. १९ व्यवदारकालः. २० समयाव- 
किपल्यादिस॑तानः, या करमेण समयोत्तरसेतानः 


२४ रायचन्द्रनैनशास्रमाखायाम्‌ 


[ १०२ ] काठख द्रैन्यािकरायत्वविधिप्रतिषेधविधानमेतत्‌ । यथा खलु जीवपुदरकधर्मीधर्भी- 
कारानि सकखद्रव्यलक्षणसद्धावा्रव्यव्यपदेशमाज्जि मबन्ति, तथा कालोऽपि । इ्येवे पटट्रव्याणि ! 
किंतु यथा जीवपुद्धठथमीधर्माकाञचानां ह्यादिष्देशटक्षणत्वमस्ति अस्िकायत्वं । न तथा ठोकाकाश- 
मरदेशसंख्यानामपि काराणूनामेकग्रदेशत्वादस्त्यसिकायत्वम्‌ । अत एव च पञ्चालिकायप्रकरणे न 
ह्यह सख्यत्वेगोपन्यस्तः कालः । जीवपुद्रटपरिणामावच्छिद्यमानपर््यायत्वेन तत्परिणामान्यथानुपपत्या- 
ऽदुमीयमानद्रयत्वेनवरचीन्तर्मावितः ॥ 

इति काट्द्रव्यव्याख्यानं समाप्तम्‌ । 


[ १०३ ] तदववोधफठ्पुरस्सरः पञ्सिकायनव्याख्योपसंहायेऽयम्‌ । न खल काठकटितपव्ा- 
स्िकायेभ्योऽन्यत्‌ किमपि सक्ठेनाऽपि प्रैवचनेन म्रतिध्ा्यते । ततः ग्रचचनसार एवायं पृश्वास्ति- 
कायसंग्रहः ! यो हि नार्मा्सुं समस्तवस्तुतत्वाभिधायिनभथतोऽधिरतयाऽवदुष्यत्रिव जीवास्तिकायान्तर्मत- 
मात्मानं स्वरूपेणात्यन्तविश्द्धचैतन्यस्वमावे निध्ित्य परस्परकार्यकारणीमूतानादिरगदधेषपरिणामकर्म- 
न्धसंततिसमारोपितस्वरूपविकारं तदप्विऽ्चभूयमानमवलेक्य तत्कालन्मीलितविवेकज्योतिः कर्मबन्धसं- 
ततिप्रवर्तिकां रागद्वेषपरिणतिमवस्यति श्च॑खल् जीर्थरणक्ेहौ जघेन्यन्ेहयुणाभिञुखपरमाणुबद्धा- 
विवन्धपराश्ुखः पूर्वबन्धास्मव्यवमानः शिखितसोदैकदोस्थ्यायुकारिणो दुःखस्य परिमोक्षं विगाहत इति ॥ 

[ १०४ ] दुःखविमेोक्षकरणक्रमास्यानमेतत्‌ । एतस्य शाखस्यार्थमूतं शुद्धचेतन्यस्वमावमात्माने 
कश्चिजीवस्तावजानीते । ततस्तमेवाह्गन्तुसयमते । ततोऽस्य क्षीयते ईदिमोहः । ततः स्वरूपपरि- 
चगरटुन्मस्न॑ति ज्ञानन्योतिः ! ततो रागदेपौ प्रदयम्यतः । ततः उत्तरः पूर्वश्च चन्धो बरिनर्यति । ततः 
पुनधन्धहेत॑त्वाभावात्‌ स्वरूपस्थो निलयं प्रतपतीति ॥ 

इति समयन्याख्यायामन्तर्ीतपड्दढन्यप्वास्तिकायवर्णैनात्मकः प्रथमः श्रुतस्कन्धः समाप्तः । 


द्रव्यस्रूपप्रतिपाद्मेन शुद्धं वुधानािरई तत््वयुक्त्‌ । 
1 ६७ क (५ रयत @ क [1 
शाथभङ्गेन कृतावतार भक्ते संप्रति चर्म ख ॥ १॥ 


[ १०५] अप्स्तुतिपुरत्सर प्रतियम्‌ । अना हि प्रवमानमदहाधर्मतीथस्य मूरकर्पूतेनाऽपुनर्म- 
वकारणस्य भगवतः प्रममद्धारकमहादेवाधिदेवश्रीनद्धंमानसामिनः सिद्धिनिवन्धनमूतां तां मावस्तुति- 
मासुच्य) काटकलितपश्वास्तिकायानां पदार्थविकव्ये मोक्षस्य मार्गश्च वक्तव्यत्वेन प्रतिक्षात इति ॥ 


१ काठख इन्यसखविधिविधानं द्रत । पुनः असिकायतप्रतिपेधतिधनं दर्दित्ा्र सू. २ प्वासतिंका- 
यमध्ये कालान्तरभावः. ३सिद्धान्तेन. ४ कथ्यते. ५ पचा्तिकायसंग्रहम्‌. ६ परमार्थतः. ७ कार्यतया. < व्तेमान- 
कारे. ९ यजति. १ ° पूर्वोक्तः जीवः. ११ जीर्यमाणलतेदो सोदः यथ एवेभूतः सन्‌. १२ यथा जंधन्यसेदज- 
घन्यसचिक्रणयुणेन अभियुखसदहितपरमाणुने वध्यते पूर्ैवन्धासपरच्यवते च जघन्यसचिक्णत्वात्‌ लेय जघन्यां. 
त्वादिलर्थैः. १३ अनितसोदकं दौस्थ्यं जाज्वल्यमानं तप्तभावं अनुकारि सदयं जायते ततसदस्षख दुःखलयाभावं 
लभते । तयथा जल्ख शीतर्खभावोऽसि परन्वु अमिसंयोयात्तपतरूपं विकारभावं आप्नोति 1 पुनः कर्मवन्धवत्‌ 
यद्‌ाऽभ्निसंयोगो बिघरते तदा ञयुद्रखभावं खख शीतरुखभावं लभते एवं । तथा हि-यदा क्मवन्धरहितः 
स आत्मा भवति तदा दुःखख अभावं कभते. १४ दरानमोदहः. १५ अकटीभवति काशते, १६ प- 
श्रालिकायन्ाल्यायाम्‌. १४ पदार्थव्िकल्पनेन भेदेन वा बिवरणेन. १८ चुद्धात्मतत्वय. १९ सूत्रेण. 


पच्वासिक्रायसमयसारस्य रीका । २५ 


[ १०६ |. मोक्षमार्गस्यैव तातरत्तुचनेयम्‌ । सम्यक्टयनानयुक्तमेव नासम्यक्वनानसुकतं, चासिमेव 
नाचारत, रागेषपरिदीणमेन न राग्देषापरिद्ीणम्‌, मोकषवयैव न भावतो न्धस्य, मार एव नामार्मः 
अय्यानामव नामन्यानां ठन्वलुद्धीनामेव नाठग्यतुद्धीनां, श्षीणकषायत्ये भवत्येव, न करषायसहितत्व 
मवतीत्यष्टधा नियमोऽन दर्यः ॥ 


[ १०७] सम्यग्ददोनक्ानयवारिवाणां तुचनेयम्‌ । भावाः खष् काटकठितपश्चास्तिकायविकलयस्या 
नव पदाथास्तेषां मिच्याद्दानोद्यापादिताथद्धानामाव्वमावरं, भावान्तरथद्वानं, सम्ग्ददीनं अुद्धचैत- 
न्यूपात्मतत्वविनिश्चयवीजम्‌ । तेर्पमिव मिथ्यादर्ानोदयान्नीया्संस्कारादिसर्यविपरयययेणाष्यवसी 
यमानानां पननिततौ समज्साऽभ्यवसा्ैः । सरम्धक्नानं मनाक्लानचेतनाग्रधानात्मतच्योपठग्मीजम्‌ । 
सम्य्दर्नक्तानसन्चिधानादमा्गभ्यः सममेभ्यः परिच्चुल्य सतते विेपेण रूढमीर्गाणां सतामिन्ियानि- 
न्टियविपयमूतेप्वर्थयु, रागद्ेयपूधैकविकारामावालिर्विकाराववोधस्वभावः सममावश्चीरितरं तदात्वायतिर्‌- 
मणीयमनणीयसोऽ्पुनर्भवततौख्यस्येकवीजम्‌ } इत्येष त्रिटक्षणो मोक्षमार्ग: परस्तानिश्वयन्यवहाराम्यां 
व्याख्यास्यते । इद त सम्यग््नन्नानयोद्दनक्तानयेर्विषयभूतानां नवपदार्थानासुपेद्रातहेत॒त्नेन 
सुचित इति ॥ 


[ १०८ ] पदार्थानां नामखख्यरामिधानमेतत्‌ । जीवः, अजीवः, पुण्यं, पापं, आवः, संवरो, निर्जरा; 
चन्धः, भक्ष इति नवपदार्थानां नामानि । तत्र चैतन्यटक्षणो जीवाल्तिकाय एवेह जीवः । चैतन्याभाव- 
ट्षणोऽजीवः । सपश्चधा पूर्वक्तिं एव पुद्रास्षिकः, आकादास्तिकः, धरमीस्तिकः, अधर्मास्तिकः, काट- 
द्रयश्चेति । इमो हि जीवाजीवौ परथग्भूताऽसित्वनिर्दृत्तत्नेन भिन्रस्थमावभूतौ मूट्पदार्यो । जीवपुद्ट- 
संयोगपरिणामनि्ृत्ताः ससताऽ्न्ये च पदाथीः । श्चमपरि्भामो जीवस्य, तत्निमिरपैः कर्मपरि्ीमःुदधद्यनात्र 
पुण्यम्‌ ] अश्युमपरिणामो जीवस्य, तज्निमित्तः कर्मपरिणामः पुद्धटानाञ्च प्रापम्‌ । मोहरागद्धेषपरिणामो 
जीवस्य; तन्निमित्तः कर्मपरिणामो योगद्वरेण प्रविशतां पुद्रखानाख्ास्चवः । मोहरागदेपपरिणामनिरेधो 
जीवस्य, तच्निमित्तः कर्मपरिणामनिरोधो योगद्वारेण प्रविशतां पुद्धटानाच्च संवरः । कर्मवीयकात्तन- 
समर्थो बहिरदवन्तरङ्गतपोमिशदितश्चद्धोपयोमो ओवस्य, तदवुररीवनीरसीमूतानमिकेदेशषसंक्षयः सञु- 
पात्तकर्मपुद्रठानाश्च निर्जरा । मोहरागद्रेषलिग्धपरिणामो जीवस्य, तन्निमित्तेन करमत्वपरिणतानां जीवेन 


१ खात्मोपरव्वर्पस. २ धद्धात्माठुमूतिप्रच्छादकयन्धय. ३ कथंभूतं सम्यग्ददनं शुद्धचैतन्यख- 
दपात्मतत्वविनिश्वयवीजम्‌. ४ नवपदाथीनामेव. ५ यथा नौयानसंस्कारादिखरूपविपर्थयेगेदमेन नापि 
स्थितख खस्य गमनं म॒द्द्यवे । अन्येषां स्थिरीभूतानां सवेषां ृक्षपर्यतादीनां गमनं ददयते । ऊतः 
खसारादिखखूपविपर्ययात्‌ । अनेन संस्कारादिखष्पविपर्य्ययेण अध्यवसीयमानानां निथीयमानानां, तथा 
मिभ्यादरशनोदयात्‌ खडपविपर्ययेण गृहीतानां नवपदार्थानाम्‌. ६ पुनः तच्नृत्ती मिथ्वाददननिवत्तौ सलाम्‌. 
७ सम्य्निणैयः. ८ कर्थमूतं सम्यग्त्ानं मनाक्‌ न्नानचेतनायाः प्रधानात्मत्तच्वोपलम्भवीजम्‌, ९ माग 
आरूढा तिष्ठतां. १० कथभूतं चारित्रं तदात्वायत्तिरमणीयं वर्तमने उत्तरकलठि च रमणीयं खखदायकं । पुनः 
कीदृशम्‌ अनणीयसः अपुनमैवसौख्यसकवीजं । अनणीयसः महतः अयुनर्मवसंघ्यसख मोक्षख एकं वीजम्‌ । 
११ मावपुण्यम्‌. १२ तदेव भावपुष्यं निमित्तं कारणं यख सः. १३ कममष्टकपरप्यायः द्व्यपुण्वं. १४ व- 
धित--. १५ तस्य चुद्धोपयोगसख अनुभावं प्रभावं तेन कारणेन रसरदटितानां समुपात्तकर्मपुद्रलानां च तिजरा 
त्रातव्या, 

॥ 4 


२६ रायचन्द्रजेनराखमारायाम्‌ 


सहान्योन्यसंभर््छनं पृद्रछानाश्च वन्धः । अत्यन्तशयुद्धात्मोपटम्भो जीवस्य जीवेन सहात्यन्त- 
विष्ठेषः कर्मपुद्धकानाश्च मोक्ष इति ॥ 


अथ जीवपदार्थानां व्याख्यानं परपञ्चनारयम्‌ । 

[ १०९] जीवखरूपोपदेशयोऽयम्‌ । जीवाः हि द्विविर्धौः । संसारस्था अ्यद्धा निर्वृत्ताः शुद्धाश्च । 
ते खद्धमयेऽपि चेतनस्वमावाः । चेतनपरिणामटक्षणेनोपयोगेन ठ्षणीयाः । त्न संसारस्था देहमवी- 
ववार: । निरईत्ता अदेैरवीचारा इति ॥ 

[ ११० | प्रथिवीकायादिप्वविधोदेश्ोऽयम्‌ । प्रथिवीकायाः, अपूक्रायाः, तेजःकायाः, वाकाया 
वनसपत्िकायाः, इयते पुद्रकपरिणामा बन्धवर्राजीवासंधिताः । अबान्तर्जातिभेदाद्रहुका अपि 
स्परीनेन्द्रियावरणक्षयोपरामभाजां जीवानां वहिरङ्गस्प्नेन्दरियनिरईत्तिभूताः कर्मफटचेतनाभ्रधानत्वान्मो- 
हवहुकमेव स्य्शोपटम्भसुपपाद्यन्ति ॥ 

[ १११-११२ | एथिवीकायिकादीनां पच्ानामेकरेद्ियत्वनियमोऽयम्‌। पृथिवीकायिकादयो हि जीवा 
स्प्निन्दरियावरणक्षयोपमात्‌ शषेन्दियावरणोदये नोइन्द्रियावरणोदये च स्येकेन्द्रिया अमनसो 
मवन्तीति॥ 

[ ११३] एकेन्दियाणां चेतन्यासतित्ये दृ्टन्तोपन्यासोऽयम्‌ । अण्डान्तर्ठीनानां, गर्भस्थानां, 
मूच्छितानां च बुद्धिपूैकव्यापारादर्ईेऽपि येन अकारेण जीवत्वं निश्चीयते, तेन मकरेणेकेन्दिभाणामपि 
उमयेधीमपि बुद्धिपूर्वकन्यापारादर्दानस्य समानत्वादिति ॥ 

[ ११४] द्वीन्दियप्रकारसूचनेयम्‌ । एते स्पशचनरसनेन्द्ियावरणक्षयोपश्षमात्‌ उेषेन्द्रियावरणोदये 
नोृन्दियावरणोदये च सतत, सपर्धरसयोः परिच्छेत्तारो दरीन्दिया अमनसो मवन्तीति ॥ 

[ ११५] चीन्दियप्रकारसूचनेयम्‌ । एते स्पर्शनरसनध्रणेन्द्ियावरणक्षयोपदमात्‌ शेपेन्द्ियावरणो- 
दये नोहृन्दियावरणोदये च सत्ति, सर्शरसगन्धानां परिच्छेत्तारखीन्दिया अमनसो सबन्तीति ॥ 

[ ११६] चतुरिन्दरियम्रकारसूचनेयम्‌ । एते सयर्शनरसनघ्राणचश्षुरिन्द्रियाबरणक्षयोपदयमात्‌+ 
श्रो्ेन्धियावरणोदये नोदन्दरियावरणोदये च सति, स्पर्शरसगन्धवर्णानां परिच्छेतारश्चतुरिन्दिया अमनसो 
भवन्तीति ॥ 

[ ११७] पञ्ेन्धियप्रकारसूचनेयम्‌ । अथ स्पीनरसनघ्राणचश्ुःरतरन्धियावरणक्षयोयशमात्‌ नो- 
इन्द्ियावरणोदये सति स्पर्चरसगन्धवर्णब्दानां परिच्छेत्तारः पञ्चेन्द्रिया अमनस्काः केचित्त नोइन्दि- 
यावरणखापि क्षयोपशमात्‌ समनस्काश्च सन्ति ! तत्र देवमनुप्यनारकाः समनस्का एव, तिर्य उमय- 
जातीया इति ॥ 


१ एकदेरसहयः. २ एकत्र सम्बन्धित्वं द्रव्यवन्धः. २ श्रपश्चयति' इति वा पाटः. ४ संसारस्थाः, निषत्ताः । 
तव संसारस्था अ्चदधा ज्ञातव्यास्वु पुनः विदरेत्ताः शद्धा ज्ञातव्या इयर्थः. ५ परीक्षणीयाः. ६ देह प्रवीचारो 
मोगस्तेन सहिताः देहसदिता इयथः. ७ न देदरवीचारा अदेहमरवीचारा इति समासः. ८ सर्वेषां चेत्‌ विवक्षा 
पथक्‌ प्रथक्‌ एवे एयिवीकायिकाः सप्तलक्षजातिका एवं अपू तेजः वायुरपि सप्तसपतलक्षजातयः, वनस्पतीनां 
दशलक्षजातयः सन्ति । एवं पञ्चनां वहुका अवान्तरभेदा ज्ञातव्याः. ९ जीवं निश्वीयते, १० एके- 
द्ियाणां अण्डमध्यादिषर्तिपचचेन्धियाणान्न. 


पश्नासिकायसमयसारस रीका । २७ 


[ ११८ | इद्धियमदनोक्तानां जीवानां चतुर्यतिसंबन्धत्वेनोपसंदारोऽयम्‌ । देवगतिनाघ्नो देवः 
युषश्चोदयादवास्ते च मवनवापिव्यन्तरन्योतिस्कवमानिकनिकायमदाबतुर्घा । मनुप्यमतिनाम्नो, मनु- 
प्यायुषश्च उद्यान्मठुष्याः । ते कर्ममोगमूमिजमेदात्‌ दिविधाः । तिर्यम्गतिनान्नसिर्यगायुषश्र 
उद्यात्निग्यवस्न परयिवीशम्वकयूकरोदेदाजलचरोरगपक्षिपरिसर्पचदुप्यदादिमेदादनेकधा । नरकगति- 
नान्नो, नरकायुयश्च उदयान्नारकीः । ते रतर्करावाद्धकापद्कधूमतमोमदहातमःश्मामूमिजमेदात्सप्तथा । 
तव देवमवुप्यनारकाः पर्या एव । तिर्यवरस्तु केचन पन्चेन्दियाः, केचिदेवमनुप्यनारकाः पचेन्दिया 
एव । ति्यश्चस्तु केचित्यद्ेन्दियाः । केचिदेक-द्धि-तरि-चुरिन्िया अपीति ॥ 

[ ११९ ] गत्यायुन्नीमोदयनिर्ृत्तत्वदिवत्वादीनामनात्मस्वमावत्वोयोततनमेतत्‌ । क्षीयते हि करमेणा- 
व्धफलो गतिनामविरेषादुर्वियो पश्च जीवानाम्‌ । एवमपि तेषां गत्यन्तरस्यार्ुरन्तरख च कषायादुरक्चिता 
योगप्रवृत्तया मवति वीजं ततरसतटुचितमेव । गल्यन्तरमाधुरन्तरख् ते प्राुबन्ति । एवं श्रीणाक्षीणा- 
भ्यामपि पुनः पुनर्जवीभूताम्यां मतिनामायुःकर्मभ्यामनात्मस्वमावमूताभ्यामपरि चिरमनुगरम्धमानाः संसर- 
न्त्यात्मानमयचेतयमाना जीवा इति ॥ 

[ १२० ] उक्तजीवप्रपवरोपसंहारोऽयम्‌ । एते द्यक्तपरकाराः सर्वे संसारिणो देदप्रवीचारा अदेद्‌- 
म्रचीचारा मगवन्तः चिद्धाः युद्धा जीवाः । तत्र देद्यरवीचारत्वादेकय्रकारत्येऽपि संसारिणो द्धियरकाराः 
मच्या अन्याश्च । ते युद्धस्व्पोपटठम्मश्क्तिखद्रावायद्रावाभ्यां पाच्याऽपावच्यसुद्रवदभिधीयन्त इति ॥ 

[ १२१ ] व्यवहारजीवत्वैकान्तग्रतिपत्तिनिरासोऽवम्‌ । य इमे एकेन्दियादयः परथिवीकायिकादयश्वा- 
नादिजीवयपुद्रटपरस्परावगादमवटोक्य, व्यवहारनयेन जीवप्राधान्याजीवा इति ्र्ाप्यन्ते । निश्चयनयेन 
तेर खर्बनादीन्धियाणि, पृथिव्याद्यश्च कायाः जीवटक्षणभूतचैतयसवमावामावान्न जीवा मवन्तीति । 
तेप्ववपंवपरपरिच्छिन्तिस्पेण प्रकादामानं नानं तदेव शुणराणिनोः कथश्चिदभेदाजीवत्येन प्ररूप्यत इति ॥ 

[ १२२ ] अन्यासाधरणजीवकार्यख्यापनमेतत्‌ ] चेतन्यस्वमावत्वातकर्वुस्थायाः क्रियायः भेये 
जीव एव कर्त न तत्वतरन्धः पुद्रलो यथाकाश्चादि । युखाभिलपक्रियायाः टुःखेद्धेगकरियायाः खसं- 
वेदितदिताहितनिर्वर्तनक्रियायाश्च यैतन्यविवर्वनरसरपसद्धस्यप्रमवत्वा्दध॑ एव कर्ता नाचः । शयुमाय्॒म- 
करफटभूताया इष्टनिष्टविपयोपमोगक्रिंयायाश्च सुखदुःखस्वरूपस्वपरिणामक्रियाया इव स एव कर्ता 
नान्यः । एतेीसाधारणकार्यायुमेयतवं पद्रठयतिरिक्तस्यात्मनो चोतितमिति॥ 

[ १२३ ] जीवाजीवन्यास्योपसंहारोपेपसुचनेयम्‌ । एवमनया दिश्रा च्यवदारनयेन र्वर््न्ध- 





१ अणिमादियुणर्द्न्यन्ति कीटन्वीविं देवाः, २ मनसा नियुणा मनसा उक्ष वा मनुध्या मुष्या वा 

पिरोऽन वीति तिर्यड्‌। तिरस्‌ शब्दस वक्रवाचिनः ग्रहणात्‌. ४ नरान्‌ ्राणिनः कायति कदुर्थयतीति नरकं कर्म 
तदुदयाव जाताः नारकाः । अथवा नरान्‌ अन्नानिनः कायति चातयति खण्ठीकरोतीतरि नरकं क्म तदुद्यानातता 
नारकाः. ५ चतुर्गल्ादिभेदेषु. ६ अवियमानात्‌ आयुषः अन्त्‌ इति आगयुरन्तरं तख. ५ कर्मभिः भात्मानं 
छिम्पतीति केदया भत्मग्रदृत्तिठेद्या कपायोदयानुरक्िता योगप्दततिरटद्या इति. ८ कारणं, ९ तेपां जी- 
वानां ठेद्याया वा उचितं योग्यम्‌. १० प्राप्यमाणाः. ११ संसारिजीवेय, १२ इन्धियकायेषु, १३ कर्थः 
भूतायाः क्रियायाः कर्वस्थायाः । कर्तरि तिष्ठति इति कर्मस्था, तस्याः ऋर्तृस्थायाः १४ अनादिकर्मेवन्धत्वात्‌ 
तत्ंवन्वः जीवसंवन्धः पुद्रटः कथ्यते । ख पुदरलो क्पिक्रियायाश्च कत्ता इद्चिकरियायाथ नेति तात्य. 
१५ पु््यीयद्पः, १६ जीवः. १५ उतैगध किवायाः कत्ता न खादिदयनेन. १८ गोमरसारादिकर्मम्न्धाः 
संप्रति वियन्त एव । वा अन्या अपि कर्मपद्तयः सन्येव ते; प्रतिपादितः. 


२८ रायचन्द्रनेनदाल्षमालयाम्‌ 


प्रतिपादितजीव्चणमा्शणास्थानादिप्रपन्चितविचिचविकस्परूयेः, निश्चयनयेन मोहरागदवेपपरिमतिसम्पादित- 
विश्वरूपत्वात्कदाचिदद्चदधै कदाचित्तदमावैच्छुदेशेतन्यविचर्तमन्थिस्पेधडुमिः पर्यायैः जीवमधिगच्छेत्‌। 
अधिगम्य चैवमनचैतन्यखमावत्ात्‌ ्ानादर्थन्तरमूतैरिर्तः मपच्चमानेठिद्धेजीवसेबद्मसवद्धं वा स्वतोमे 


दबुद्धिभरसि्यर्थमजीवमधिगच्छेदिति ॥ 


इति जीवपदार्थव्यास्यानं समाम्‌ । 


अथानीवपदा्थव्याख्यानम्‌ । 

[ १२४] आकाशादीनामेव जीवत्वे हेतूपन्यासोऽयम्‌ । आकाशकाट्पुद्ररधर्माधर्मेु चेतन्यविशे- 
प्रया जीवयुणा नो विदन्ते } जकाश्चादीनां तेपामचेतनत्वसामान्यत्वात्‌ ! अचेतनत्वसामान्यव्ाका- 
ज्ादीनामेव ! चेतनता जीवस्यैव । चेतनत्वसामान्यादिति ॥ 

[ १२५ ] आकाशादीनामचेतनत्वसामान्ये पुनरयुमानमेतत्‌ । चखटुःखक्तानस्य हितपरिकर्मणो 
ऽदितमीरुत्वस्य चेति, चैतन्यविशेपाणां नित्यमनुपठन्धेरवियमानयैतन्यसामान्या एवाकाक्चादयोऽ- 
जीवा इति ॥ 

[ १२६-१२७ ] जीबपुद्रर्योः संयोगेऽपि भेदनिवन्धनस्वरूपास्यानमेतत्‌ । यत्खङ्‌ शरीरकरीरि- 
संयोगेन ययर्हरसयुणगन्धवर्णत्वाच्छब्दत्वात्संस्थानसद्धातादिपर्यायपरिणतत्वाच, इन्दियगरहणयो््यं 
तत्दधरदरग्यम्‌ । य्युनः स्पशरसगन्धवणगुणत्वादशब्दत्वादंनिर्दिटसंरथानत्वादनरीत्वादिपर््यायैः परि. 
णतत्वाच नेन्दरिययरहणयोग्यम्‌; तचरेतनायुणत्वात्‌ रूपिर्थोऽरूपिम्यश्चाजीवेभ्यो विरिष्टं जीवद्रव्यम्‌ । 
एवमिह जीवाजीवयोद्रयोघीलिवो मेदः सम्यग््ानानां मार्भपरतिद्धयर्थ प्रतिपादित इति ॥ 

इति अजीवपदायन्याख्यानं पूर्णम्‌ । 

[ १२८] उक्तौ मूछपदाथौ । अथ संयोगपरिणामनिदृततेतरसतपदार्थानासुपोक्चीता्थ जीवपुद्रक. 
कर्मचक्रमतुवरण्यते ॥ 

[ १२८-१२९-१३० ] इह हि संसारिणो जीवादनादिवन्धनोपाधिवशेन ज्तिग्धः परिणामो भवति । 
परिणामादुनः पुद्ङपरिणामात्सकं करम ! कर्मणो नारकादिगतिपु गतिः| गत्यधिगमनदिहः देदादिन्दियाभि। 
इन्दियिभ्यो विषयग्रहणे । विषयग्रहणाद्रागदधेषो । रागद्ेषाभ्यां पुनः स्लिग्धः परिणामः । परिणामासुनः 
पद्ख्परिणामात्यकं कर्म । कर्मणः पुनर्नारकादिगतिपु गतिः । गत्यधिगमनादुनर्देहः । देदात्युनरिन्दि- 
यागि। इन्द्रियेभ्यः पुनर्विपयगरहणं । विषयम्रहणादुनारागहेषौ । रागद्वेषाभ्यां पुनरपि ज्िग्धः परिणामः । 
एवमिदमन्योन्यकषर्य्यकारणमूतजीवपुद्रक्परिणामात्पकं कर्मजा संसारचक्रजीबस्यानायनिधनं सादि- 
सनिधनं चा चक्रवत्परिबतैते । तदन्न पुद्धर्परिणामनिमित्तो जीवपरिणामो जीवपरिणामनिमित्तः 
पुद्रलपरिणामश्च वेक्ष्यमाणपदराथंवीजत्वेन संग्रधारणीय इति ॥ 


१ तेषां रागदेषमोहादीनाममावात्‌. २ इतः परं कथ्यमानः, ३ रीर्यतेऽनेनातमा तत्‌. शरीरम्‌ । शरीर- 
संयोगे सति समचलुरस्रादिपु स्थानपर््यायपरिणतत्वात्‌. ४ वज्ञक्रषमसंदेननादिपर्य्यायपरिणतं तदपि 
पुद्रस्मेव । अतएव इन्दरियपरिणतं तद्पि पुद्रलमेव । अतएव इन्धियग्रदणयोग्यम्‌. ५ साफाररदितलाच्‌, 
अतएव आत्मनि आकारो वण्यते. ९ ज्ञानख अगुरुलुकैः प्यायः परिणतलात्‌. ७ पुद्रलेभ्यः. < धमौ- 
दिभ्यः. ९ वस्ुसंबन्धी भेदः, १० उदाहरणार्थम्‌ 


पञ्चास्िकायसमयसारस रीका । 


९ 
90 


अय पुण्यपापपदारथव्याख्यानम्‌ । 

[ १३१ ] पुण्यपापयोग्यमावस्वमावख्यापनमेतत्‌. । इह टि दकनमोदनीयतरिपाककलुपपरिणामता 
मोहः । विचित्रचासििमोहनीयव्रिपाकग्रतयये ग्रीलयग्रीती रागदधेषौ ] तस्यव मन्दोदये विदयुद्धपरिणामता 
चिप्नप्रसाद्परिभामः । एवमिमे यस्य भावि भवन्ति, तस्याव सवति छमोऽ्युमो वा परिणामः ! त्र 
यतर गरशस्तरागधित्परसाद्श्च तत्र श्युभः परिणामः । यत्र मेोषदधेषावभरशस्तरागश् तत्राञ्छुम इति ॥ 

[ १३२] पुण्यपापखद्पाख्यानमेतत्‌ । जीवस्य कर्तः निश्वयर्के्रतापन्नः ुमपरिणामो द्रयपुण्यस्य 
निमित्तमा्रत्वेन कारणीभूतत्वा्तदान्नवक्षणादर् भवति मावपुण्यम्‌ । एवं जीषस्य करर्िश्वयकर्मता- 
मापन्नोऽद्युमपरिणामो द्रन्यपापस्य निमित्तमात्रत्वेन कारणीमूतत्वात्तदा्वक्षणादरघ्य मावपापम्‌ । 
युद्धटस्य कर्वूनिश्वयकर्मतामापत्नो विरि्पक्रतित्वपरिणामो ओीवद्यभपरिणामनिमित्तो द्रव्यपुण्यम्‌ । 
ुद्रटस्य कर्तृनिश्चयकर्मतामापन्नोऽविशि्कृतित्वपरिणामो जीवाञयुमपरिणामनिमित्तो द्रव्यपापम्‌ । एवं 
य्यवहारनिश्चयाभ्यामात्मनो मूरवममूरन्च कर्म प्रचापितमिति ॥ 

[ १३३] मूर्दकर्मसमर्थनमेतत्‌ । यतो हि कर्मणां फठमूतः सुखटुःखेठ॒विषयो मूर्तो, मूर्त. 
रिन्धियैजीेन नियतं भुज्यते । ततः कर्मणां मूर्तत्वमठुमीयते । तथाहि-मूर्तं कर्मं मूर्ीसंबन्धेनातु- 
भूयमानं मूरतंफटत्वादादुविषवदिति ॥ 

.[ १३४] मू्कर्मणोरमूर्जीवमूर्तकर्मणोश्च चन्धप्रकारसुचनेयम्‌ ] इह हि संसारिणि ओीवेऽनादि- 
संतानेन प्रदृत्तमालते मूक्कर्म  तत्सय्यादिमत्वादागामि मूर्तकर्म स्पृशति ] ततसखन्मूर्ते तेन सह नेह- 
राणवश्ाद्वन्धनमदुभवति । एष भूतयोः कर्मणोधन्धप्रकारः । अथ निश्चयनयेनाऽमूर्ती जीवोऽनादिमूर्त- 
कर्मनिमित्तरागादिपरिणामलिगधः सन्‌, विशिष्टतया मू्तीनि कर्माण्यवगर्हिते । तलरिणामनिमित्त- 
ठव्धात्मपरिणामेः भूरकर्मभिरपि विरिएतयाऽवगाहयते च । अयं त्वन्योन्यावगाहात्मको ओीवमूर्तकर्म- 
णोधन्धप्रकारः । एवममूरस्यापि जीवस्य मूर्तेन पुण्यपापकर्मणा कथविद्रन्धो न विरुष्यते ॥ 

इति पुण्यपापपदार्थव्याख्यानम्‌ । 


अथास्वपदार्थव्याख्यानम्‌ । 

[ १२५. ] पुण्यास्वस्वरूपाख्यानमेतत्‌ । प्रशस्तरागोऽ्लुकम्पापरिणतिः चित्तस्याकटुषत्वश्चेति 
जयः छमा मावाः । द्रव्यपुण्यासवस्य निमित्तमात्रत्येन कारणभूतत्वात्तदान्तवक्षणादुध्वं सावपुण्यास्तवः । 
तमनिमित्तः श्ुमकर्मपरिणामो योगद्ररिण प्रविज्ञतां पुद्रलानां द्रव्यपुण्याक्नवरस्य निमित्तमात्रत्वेन कारण- 
मूतत्वात्तदाखरवक्षणादूर््य भावपुण्या्तवः । तन्निमित्तः यमकर्मपरिणामो योगद्ारेण प्रविशतां पृद्रखानां 
द्रव्यपुण्यान्नवे इत्ति ॥ 

[ १३६ ] प्रशस्तरागस्वरपाख्यानमेतत्‌ । अर्दत्सिद्धसाधुपु मक्तिर्ध्म व्यवद्ास्चारतरायु्टाने चासना 
ग्रधाना चेष्ट । युखूणामाचार्यादीनां रसिक्रलरेनालुगमनम्‌ । एषः प्रस्तो रागः प्रश्स्तचिपयत्वात्‌ । ` 





१ निर्मलपरिणामः. २ परिणामयोर्मध्ये. ३ यसिन्‌ जीवे. ४ अघयद्वनिश्वयनयेन. ५ पूत. $ समी- 
वीनपरवृत्तयः., ५ दरव्यकरम--. ८ मृपकविपवत्‌. ९ आगामिमूर्तकरम-. १० निथयनयेन जीवः अमूतऽस्ति 
परन्तु अनादिमूर्तकमेनिमित्तरागादिप्रिणायन्निरथः सन्‌ विरिष्टतया मू्तोनि कमौगि अवगाहते. 


३० रायचन्द्रजैनराखमायाम्‌ 


अं हि स्थूरटश्षयतया केबकभक्तिमाधान्यस्य ज्ञानिनो भवति । उपरितनञ्चुमिकायामठन्धौँस्दस्या- 
हथानरागनिषेधार्थं तीनररागज्वरविनोदार्थं वा कंदाचिज्ज्ञानिनोऽपि भवतीति ॥ । 

[ १३७ ] अदुकम्पास्वरूपाख्यानमेतत्‌ 1 कशिदुदन्धादिदुःखष्ुतैमवलोक्य करुणया तर्तीतिचिकीर्षी- 
कुछितचित्त्वमक्ञानिनोऽलकम्पा । ज्ञानिनस्त्वधस्तनभूमिकासु विहरमाणस्य जन्मार्णवनिमभ्मजगद्वछो- 
कनान्मनाग्मनः सेदं इति ॥ 

[ १३८ ] चित्तकट्षत्वस्वरूपाख्यानमेतत्‌ । कोध-मान-मायालोभानां तीन्रोद्ये चित्तस्य क्षोभः 
कालुष्यम्‌ । तेर्धीमिव मन्दोदये तस्य प्रसादोऽकाङ्प्यम्‌ । रैर कादाचित्कविरिष्टकपायक्षयोपशमे 
सत्यक्ञानिनोऽपि भवति । कषायोदयायुदृततरसममव्यावर्वितोपयोगस्यावान्तरभूमिकाच कदाचित्‌ 
ज्ञानिनोऽपि भवतीति ॥ 

[ १३९ ] प्रापासवस्वरूपास्यानमेतत्‌ । ्रमादवहुरच्य्यापरिणतिः, काट्ष्यपरिणतिः; विषयलोल्य- 
परिणतिः) परपरितापपरिणतिः, परापवाद्परिणतिश्चेति पष्वाद्चुभा मावा द्रव्यपापाख्वस्य निमित्तमाच- 
त्वेन कारणमभूतत्वात्तदाघ्वक्षणादृष्वै भावपापासवः । त्निमिततोऽद्यमकर्मपरिणामो येोगद्वारेण प्रविशतां 
पुद्रलानां इन्यपापास्व इति ॥ 

[ १८० ] पापा्तनमूतमावग्रप्वाख्यानमेतत्‌ । तीन्रमोहनिपाकप्रमना जहारमयंभेथुनपरियद- 
संजास्तीत्रकषायोदयासुरक्ञितयोग्रदृ्तिरूपाः छकृष्णनीठकपोतठेरयास्तिखः । रागद्रेषोदयप्रकषीदि- 
द्धियाधीनत्वरागेपोद्रेकालियसंयोगाऽग्रियवियोगवदेनामोक्षणनिदानाकाञ्चणरूममातं । कषायन्ूरा- 
शयत्वादधि्ौऽसत्यास्तेयविषयसंरक्षणानन्दरूपं रोदरम्‌ । तेरम्यन्तु शुभकर्मणश्ान्यत्र दुष्टता 
प्रयुक्तं ज्ञानम्‌ । सामन्येन द्रनचारििमोहनीयोदयोपजनिताविवेकरूपो मोहः । एषः मावपापास्व- 
प्रप्चो द्रन्यपापाक्तनप्रपश्ठम्रदो मवतीति ॥ 

इति आसवपदा्थव्याख्यानं समाप्तम्‌ । 


अथ सैवरपदाथेव्याख्यानम्‌ । 

[ १४१ ] $निन्तरत्वात्यापस्येव संवराख्यानमेतत्‌ । मागा हि संवरस्तत्निमित्तमिन्धियाणि कपा- 
याश्च संज्ञाश्च यावताशेन यावन्तं वा काटं निगृ्न्ते तावतांेन तावन्तं वा काठं पापास्षवद्वारं पिधी- 
यते } इन्द्रियकपायसंज्ञाः भावपापासयो श्रव्यपापाप्तवदेतः पूरवयुक्तः । इह भत्निरोधो भावपापसंवरो 
द्रव्यपापसंवरहेतुरवधारणीय इति ॥ 

[ १४२ ] सामान्यसंवरस्वरूपाख्यानमेतत्‌ । यस्य रागरूपो द्वेषरूपो मोहरूपो वा सममपरदरव्येषु 
न हि विधते भावः तस्य निर्चिकारचैतव्यत्वात्समसुखदुःखस्य भिक्षोः छभमञ्यमव्र कर्म॑नान्तवति । 


१ श्ररास्तरागः. २ उपरितनञ्ुद्धवीतरागदशायां, वा उपरितनगुणस्थानेपु. ३ अप्राप्तस्थानयाज्ञातिनः 
इयर्थः. > अयोग्यदेवादिपदार्थेषु रागनिषेधार्थ. ५ कदाचित्ररास्ररागो भवति. ६ उदन्या तृषा इयर्थः. 
७ पीडितम्‌. ८ तृष्णादिनिनाशकप्रतीकारः. ९ अनुकम्पा भवति. १० कोधमानमायालोभानाम्‌, 
११ तस चित्तख. १२. प्रसन्नता निर्मेल्ता. १३ तत्‌ अकाट्यम्‌. १४ अपरिपूर्ण--. 
१५ र्िसानन्दं, असलयानन्दं, सेयानन्दं, विषयसंरक्षणानन्दं । इति चतुद्धौ रेरे भवति. १६ भ्रयोजनं 
विना. १७ शभकरम यक्त्वा अन्यत्र भ्रयुक्त ज्ञानमियर्धः. १८ आल्लवादनन्तरं. १९ इन्दियादीनां निरोधः. , 


पञ्चासिकरायस्षमयसारय दीका । ३१ 


किन्तु संविथत एव । तदच मोहरागद्रेषपरिणामनिरोधो मावसंवरः । तन्निमित्त धमाद्यभकर्मपरिणाम- 
निरोधो योगद्वोरेण प्रविशतां पुद्धटानां उ्रन्यर॑वर इति ॥ 

[ १४३ ] विदेषेण संवरस्वरूपाख्यानमेतत्‌. । यस्य योगिनो विरतस्य सर्वतो निवृत्तस्य योग 
वाकानःकायक्माणि ञ्भपरिणामरूपं पुण्यमञ्यमपरिणामरूपं परापत यदा न॒ मवति तस्य तदा 
छमाञ्चभमावकृतस्य द्रन्यकर्मणः संवरः स्वकारणमावात्मतिध्यति । तदत्र ययुमाञ्चमपरिणामनिरेधो 
मावपुण्यपासंवरो द्र्यपुण्यपापसंवरस्य हेतुः प्रधानोऽवधारणीय इति ॥ 

इति संवरपदार्थ्तानं समाम्‌ । 


अथ नि्नैरापदायन्याख्यानम्‌। 

| १४४ [ निर्जरास्वरूपाख्यानमेतत्‌ । श्युमाछ्यमपरिणामनिरोधः संवरः । शुदधोपयोगः। ताभ्यां 
युक्तस्तपोभिरनश्नावमोद्र्दत्तिपरिसख्यानरसपरित्यागविविक्तराय्यादानकायकेशादिमेदाद्रहिरपरैः भराय- 
धित्तविनयवैयाव्ृत्यस्वा्यायब्युत्सर्ीष्यानमेदादन्तरदधैश्च वहुथिधरयशरेएते स॒ खलु ॒ वहूनां कर्मणां 
निर्जरणं करोति । तदव कर्मवीर्खयशातनसमर्थो वहिरङ्गान्तरङ्गतपोमिर्गृहितः शुद्धोपयोगो मावनिर्जरा । 
तदमावनीरसीभूतानामेकदेशसंश्षयः ससुपरत्तकर्मपुद्ररानां द्रव्यनिर्शरेति ॥ 

[ १४५ ] अुख्यनिर्जराकारणोषन्यासोऽयम्‌ । यो हि संवेरेण श्माश्चुभपरिणामपंरमनिरोधेन युक्त 
परिवातवस्तुस्वरूपः परखयोजनेभ्यो व्यावृत्तदुद्धिः केवलं स्वग्रयोजनसाधनोदयतमनाः आत्मानं 
खोपछृम्मेनोपठभ्य गुणञ्ुणिनोस्तुतेनामेदात्तमेव ज्ञानं ॒स्वं स्वेनाविचकितमनास्संचेतयते स खल 
नितान्तनिर्लेहः प्रहीणनेदाम्यङ्गपरिष्वज्ग्यद्धस्फटिकस्तम्भवत्‌ पूर्वोपात्तं कर्मरजः संधुनोति । पतेन 
निर्जराुख्यत्वे हेतत्वं ध्यानस्य योतितमिति ॥ 

[ १४६ ] ध्यानस्वरूपाभिधानमेतत्‌ । शद्धस्वरूपे विचछितयेतन्यड्ततिहिं ध्यानम्‌ ! अथास्यातम- 
लाभविथिरभिधीयते । यदा खट योगी दर््नचारिनसोहनीयविपाकयुद्रकर्मलयात्‌ कर्म संहत्य 
तदुयुदततेः व्याघ्रत्योपयोगममु्न्तमरज्यन्तमद्विषन्तं चात्यन्तञ्ुद्ध एवात्मनि निष्कम्पं निवेदयति; 
तदास्य निष्कियेतन्यरूयविशान्तस्य वाकनःकायानभावयत्तः स्वकर्मस्यन्यापारयतः सकट्छ्चभा- 
श्ुभकर्मन्धनदृहनसमरथत्वात्‌ अभिकस्प, परमपुरूपा्थसिद्धयुपायभूतं ध्यानं जायते इति । तथा 
चोक्तम्‌ः-- 

“क्रजवि तिरियण शुद्धा, अप्पा ए वि रदई ईदत्तं । 

छोयंति य देवत्तं तत्थ चुया णिच्छुदिं जंति ॥ १॥ 

अंतो णत्थि वुदेणं कालो थोभो वयं च दुम्मेहा । 

तण्णवरिसिक्खियच्वं जं जरमरणं खंडं छण” ॥ २ ॥ 
इति नि्जराप्दाथव्याख्यानं समाप्तम्‌ । 

१ संवरो भवति. २ ज्ञानादि आत्मनः गुणाः, आत्मा णी तयोः. ३ अतिदायेन रग्द्रेपमोहरदितः. 
४ निराकरोति. ५ कथनेन. 

६ आर्य अपि तिर्यश्वः, युद्धात्मध्यानेऽपि रभन्ते इन्रलम्‌ 1 

लोकन्ते च देवल, तत च्युता निरतिं यान्ति ॥ १ ॥ इति च्छाया । 
७ अन्तो नासि श्रुतीनां, कालः स्तोको वचं च दुर्मधाः 1 

तत्‌ परिरिष्षितव्यं, यत्‌ जरामरणक्षयं करोति ॥ > ॥ इति च्छया । 


३२ रायचन्द्रभैनराखमालायाम्‌ . 


( ९४७ ] बन्धस्वरूपास्यानमेतत्‌ । यदि खल्वयमपरोपाश्रयेणानादिरक्तः कर्मदवप्रभावत्वदुदीर्भ 
ञममञ्ुमं बा माव॑ करोति, तदा स आत्मा तेन निमित्तभूतेन मवेन पुद्रकर्मणा विविधेन बद्धो 
भवति । तदत्र मोहरागदधेपलिग्धः ्युमोऽद्युभो वा परिणामो जीवस्य -मावचन्धः । तन्निमित्तेन शुमा- 
य्॒भकर्मत्वपरिणतानां जीवेन सहान्योन्यमूरच्छनं पुद्रलानां द्रव्यवन्ध इति ॥ 

[ १४८ ] वहिरङ्गान्तरङ्गवन्धकारणाख्यानमेतत्‌ ! अहणे हि कर्मपदानां जीवप्देशवर्तिकर्मरक- 
न्धायुपरवेशः } तत्‌ खद योगनिमित्तं । योगो वाच्यनःकायकर्मवरगणाठम्बनात्म्रदेशपरिखन्दः । 
बन्धस्तु कर्मपुद्रलानां विरिष्टदकिपरिणामेनावस्थानम्‌ । स पुनजीवभावनिमित्तः 1 जीवमावः पुनरति- 
रागद्ेषमोहयुतः ! मोहनीयविपाकसंपादितनिकार इत्यर्थः । तदच पुद्रकानां प्रहणहेतुत्वादररिरङ्गकारणं 
योगैः । विशिष्टराक्तिस्थितिदेतत्वादन्तरङ्गकारणं जीवभाव एवेति ॥ 

[ १४९ ] मिथ्यात्वादिद्रव्यपर्व्यायाणामपि वदिरङ्गकारणचोतनमेतत्‌ । ैत्रान्तरे क्रटा्िकल- 
कर्मकारणव्वेन वन्षहेतुभूताश्तुविंकल्याः प्रोक्ताः मिध्याल्रासंयमकपाययोगा इति 1 तेपीमपि जीवभाव- 
मृता रागादयो वन्धे ुत्वस्य हेतवः । यतो रागादिमावानाममावे द्रव्यमिथ्यात्वासंयमकयाययोग- 
सद्भावेऽपि जीवा न बध्यन्ते, ततो रागादीनामन्तरद्वत्नाननिश्चयेन बन्धहेतुत्वमवसेयमिति ॥ 

इति वन्धपदार्थव्याख्यानं समाम्‌ । 


अथ मोक्षपदायैन्याख्यानम्‌ । 

[ १५०-१५१ ] द्र्यकर्ममोक्षद्ेतुपरमसंवररूपेण मावमोक्षस्वरूपाख्यानमेतत्‌ । ासबहेतुर्हि- 
जीवस्य मोहरागद्वेषरूपो भावः । तदमानो भवति जानिनः । तद्भवे मवत्यान्नवमावामावः। 
आक्षवमावासवि भवति कमीमावः ] कर्मामावेन भवति सार्वम्‌ । स्दर्धित्यमन्यावाधमिन्धिय- 
व्यापारातीतमनन्तसुखल्ग्रेति ! स एप जीवन्सुक्तिनामा मावमोक्षः कथमिति चत्‌. । भावः खल्वत्र 
विवक्षितः कर्माटृतचैतन्यस्य कमप्रवर्तमानक्पिकरियारूपः । स॒ खलु संसारिणोऽनादिमोहनीयकर्मो- 
दयानुचरृ्तिवकशाद्ुद्धो द्रव्यकमीसवहेतुः । स तु नानिनो मोहराग्ेषायुवृत्तिसूपेण प्रहीयते । ततोऽस्य 
आक्षवभावो निरुष्यते । ततो निरुद्धास्वमावस्यास्य मोहक्षयेणालयन्तनिर्धिकारमनादिसुद्रितानन्त- 
चेतन्यवीभस्य शद्धजपिक्रियास्येणान्तमूहतमतिवाद्युगपञ्ज्ानद्दीनावरणान्तरायक्षयेण कथित्‌ कटस्थ- 
ज्ञानतामवाप्य ज्ञपिक्रियाख्ये कमप्रहरत्यभावाद्‌ भावकर्म विनद्यति । ततः कमीमवें स हि मगवान्स- 
वनः सर्वदश्षी व्युपरतेन्दियव्यापारान्यानाधानन्तसुखश्च नित्यमेवावति्ठते । इत्येष मावकर्ममोक्षप्रकारः 
दरव्यकर्ममोषहेतुः परमसंबरप्रकारश्च ॥ 

[ १५२ ] द्रवयकर्ममोक्षहेतुपरमनिर्जराकारणध्यानाख्यानमेतत. । एवश्च खलु मावसुक्तख भगवतः 
केवलिनः खरूपवृपत्वाद्विान्तसुखदुःखकर्मनिपाकङतविक्रियख ्रक्षीणावरणत्वादनन्तकानदरदीनसंपूरण- 
श्॒द्धज्ानचैतनामयत्वाद तीन्दियत्वाचान्यद्रव्यसंयोगवियुक्तं॒शद्धस्वरूपे विचच्तिचितन्यतरत्तिस्वसूपत्वा- 
तकथबिद्भ्यानव्यपद्हमात्मनः स्वरूपं पूर्वसंचितकर्मणां श्तिरातनं वा विलोक्य निर्जरा हैतुत्वेनो- 
पवण्यत इति ॥ 





१ बन्धः २ योगात्‌ प्रकृतिप्रदेदवन्यौ. ३ अन्यसिद्धान्ते गोमठस्नारादियु. ४ मिय्यालादीनां. ५ हेतुचं 
ततातन्यम्‌. ६ निश्चलन्नानतम्‌. ७ केवलितिः. ८ रहितः--. 


पचालिकरायसमयसारस टीका | द 
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[ १५३ ] दरव्यम क्षस्ररूपाख्यानमेतत्‌ । अथ खलु मगवतः कैविनो भावमेक्षे सति प्रसिद्रयरय- 
संवरस्योत्तरकर्मसन्ततौ निरुदवायां प्ररमनिर्भराकरारणष्यानपसिद्धौ सत्य पू्कर्मसंततं। कदाचित्स्वमावेनेव 
कदाचित्समुद्धतविधानेनायुःकर्मसमभूतः स्थितयामादुःकर्मदुसरेणैव निर्जीथमाणायामपुनर्भीय तद्ध 
वत्यागसमय वेदनीयादुरनामगोत्ररूयाणां जीवेन सहात्यन्तवरिशटेयः कर्मपुद्रनां द्न्यमेक्षः ॥ 

इति मोक्षपदार्न्याख्यानं समाम्‌ । समातं च मोक्षमार्गावियवस्यसम्य्दनन्नानवरिपयभूतन- 
येपदार्थव्यास्यानम्‌ ॥ 


अथ मोक्षमार्गमपञ्सूचा चृखिका । 

( १५४] भक्षस्वरूपाख्यानमेतत्‌ । जीवसमावं नियतं चरितं मोक्षमार्ग । जीवस्वभावो हि चानद्‌- 
शने अनन्यमयत्वात्‌। अनन्यमयत्वं च तयेर्विशेपसामान्यचैतन्यस्रभावजीवनिर्युततलात्‌ । अथ तयोर्जा- 
वस्वरूपभूतयोर्ानदर्मनयोरयन्नियतमवसिवतमुलादव्ययश्रौव्यर्पदृत्तिमयमसिल्वं रागादिपरिणत्यमावाद- 
निन्दिते तचरितं, तदेव मोक्षमार्ग इति ! द्विविधं हि किट संसािु चरितं । खचरितं प्रस्वरित च । 
स्वसमययरसमयाविवर्थः ! तच्र स्यमावावस्थितालित्वस्वख्यं स्वचरितम्‌ । परमावावस्थिताल्तित्वस- 
रूपं पर्चरितम्‌ । तत्र यत्समावावस्थिताल्ित्वरूपं परभावावरिथतास्ित्वयावृत्तत्नेना्यन्तमनिन्दितम्‌, 
तदत्र साक्षान्मोक्षमागैतेनावधारणीयमिति ॥ 


[ १५५. ] स्वसमयपरसमयोपादानग्युदासपुरस्सरकर्मक्षयद्वारेण जीवस्वभावनियतचस्तिख भक्ष 
मा्त्वयोतनमेतत्‌ । संसारिणो हि जीवख क्ानद््ीनावर्यतत्यात्‌ खभावनियतस्याप्यनादिमोदनीयो- 
दयायुदठत्तिसूपत्नेनोपरक्तोपयोगख सतः ससुपात्तमावस्थरूप्यत्बादनियतगुणपर्यायतवं प्रसमयः | पररि 
तमिति यावत्‌ । तस्यैवानादिमोहनीयोदयानुदक्तिपरत्वमयास्य अत्यन्तदुद्धोपयोगख तः सञुपात्तमा- 
पैक्यरप्यलान्नियतयुणपर्यायतवं स्वसमयः ! खचरितमिति यावत्‌ । अथ खट यदि कथ्चनोद्विन्नसम्य- 
ग्नानन्योतिर्जीवः प्रसमयं व्युदस्य, स्वसमयसुमरादत्त; तदा कर्मवन्धादवद्यं अस्यति । यतो हि 
जीचस्वमावनियतं चरितं भोक्षमार्ग इति ॥ 

[ १५६] पर्चरितप्रदृत्तस्नरूपराख्यानमतेत्‌ । यो हि मोहनीयोदयानुदरत्तिवसाद्रस्यमानोपयोगः सन्‌, 
पन्ये श्चममद्यमं वा भावमादधाति स स्वकचसििश्र्टः परवरित्रचर इतिं उपगीयते । यतो हि सद्रये 
यदधोपयोगृत्तिः स्वचरितं । परद्रव्ये सोपरागोपयोगवृक्तिः प्रचरितमिति ॥ 

[ १५७ ] परचरितप्रवृततर्वन्धदहेतुत्वेन मोक्षमार्गत्वनिपेधनमेतत्‌ । इह श्रिठ युमोपरक्तो भावः 
पण्यास्चवः । अद्युमोपर्तः पापाक्चव इति । ततर पुण्यं पापं वा येन भावेनाख्चवति यस्य जीवत्य दि 
सँ भावो भवति स॒ जीवस्तदा तेन परस्वरित इति प्ररूप्यते । ततः प्रचरितग्रदत्तरन्धमार्मं एव 
न मोक्षमार्ग ॥ 

[ १५८ ] सखचसरितप्रवृत्तखखूयास्यानमेतत्‌ । थ: खट निरुपरागोपयोगत्वा्सर्वसद्घमुक्तः, प्रव्य- 
यादृततोपयोगत्वादनन्यमनाः आत्मानं सखभावेन चानदर्शनस्पेण जानाति, परयति, नियतमव- 


+----- ~~ 





----------~---~----~=~---न ~> - ~~ 


१ मोक्षाय. २ तख भनुप्यमवस् त्यागसमये परिलागसमये. ३ विस्तारकथिक्रा. ४ उपरक्तोपयो- 
गर्पेण उत्पन्रख, ५ व्यवेहारददौनज्ञानचारित्राचरकः. ६ यदा काटे. ७ तद्‌ तद्य जीवय पुण्यपापमयः, 
८ यः सद पुरषः, 
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रिथिततेन । स खड खं चरति जीवः । यत्तो रहि दशिषिस्वस्ये शूर्पे तन्मात्रसेनं वर्तनं 
स्वचरितमिति ॥ 

[ १५९] अद्धस्वचरितप्र्ृततिपथप्रतिपादनमेतत्‌ । यो हि योगीन्द्रः समस्तगोदव्यूदबिर्भूतत्या- 
तन्यस्वमावभावरहितात्मा सन्‌, स्वद्रव्यमेवाभिसुस्येनौयुवर्तमानः स्वच्वभावभूतं द्दीनजानविकल्मम- 
प्यात्मनोऽविकल्यत्वेन चरति, स खलु स्वकं चरितं चरति । एवं हि ुद्धद्रयाधितमभिन्नसाप्यसाधनभावं 
निश्वयनयमाश्चित्य मोक्षमागप्ररूपणम्‌ ॥ 

[ १६०-१६१] यत्तु परसि तत्खपत्ययपरय्यायाधरितं भि्रसा्यसाधनभावं व्यवहारलयमाप्नि्य 
प्रखूपितम्‌ । न चेतद्धिमतिपिद्धनिश्रयव्यवहार्योः साभ्यसाधनमावत्मात्ठुवर्णदुर्यणपापाणवत्‌ । अत 
एवोमयनयायत्ता पारमेश्वरी तीथप्रवर्तनेति ॥ 

[ १६२ ] निश्वयमोक्षमा्यसाधनभविन परवद्धिव्यवदारमोक्षमार्मनिदंगोऽयम्‌ । सम्यम्दननान- 
चारिणि मोक्षमार्मः । तच धमादीनां द्रव्यपदराथत्िकखवतां तच््रा्थश्द्धानभातव्रस्यभावं भावान्तरं 
श्रद्धानास्यं सम्यक्त्वं तच्ार्थ्द्धाननि्त्तो सत्यामङगपू्वगतार्थपरिच्छित्तिजनिम्‌ । आचारादिसूत्र- 
प्रपश्चितविचिच्रयतिवृत्तसमखससदयस्यं तपति चे चन्या । एलः स्वपरप्रलययपय्यायाश्रितं भि 
च्रसाध्यसाधनमावं व्यवहारनयमाधित्यानुगम्यमानो मोक्षमार्ग । कऋर्तच्वरपाफाणापितदीप्रजातवेदो- 
वत्समाहितान्तरद्रख प्रतिपदसुपरितनयद्धभूमिकासु परमरम्यासु विश्वानितिमभिन्नां निप्पादरयन्‌. जात्यक्र- 
तस्वरस्येव य॒द्धजीवस्य क्यंचिद्धित्तसाप्यसाधनभावाभावात्स्वयंसिद्धखमपेन चिषरिणममनिख नि- 
श्रयसोक्षमार्मस्य साधनभावमाप्रयत इति ॥ 

[ १६२ ] व्यवहारमोक्षमा्मताष्यभायेन निश्रयमोक्षमागषिन्यासोऽयम्‌ । सन्यद्र्शनानचा- 
रित्रसमाहित आत्मैव जीबखमावनियतचरितरत्यानिश्वयेन मोक्षमार्गः । अथ खलु कथवनानायवि- 
याव्यपगमायवहारमोक्षगार्ममनुपपन्नो धमीदितच््ार्थीभद्धानाद्गप्वगता्थीजानातपश्नेष्ठनां धर्मादितच्ार्थ- 
भद्धानाङ्गपूरवगताथक्ानतप्े्टानाच त्यागोपादानाय प्रारव्धविविक्तमाचव्यापारः, कतप्निटपादे- 
यत्यगि त्याञ्योपादाने च पुनः प्रव्तितप्रतिधिधानाभिप्रायो यसिमिन्यावतिकाले विशि्टभावनासोष्टवव- 
शात्सम्यग्दर्नज्ञानचासरः खभावमूतैः समगद्धाद्भिभावपरिणत्या तत्समाहितो भूत्या त्यागोपादान- 
विकल्पद्यन्यत्वाद्विान्तमावन्यापारः सुनिःप्रकेम्पः अयमात्मावतिष्ठते । तस्मिन्‌ तावत्ति कलि अयमेवात्मा 
जीवखमावनियतचरितत्वान्निशवयेन मोक्षमार्ग इत्यज्यते । अतो निश्चयज्यबहारमोक्षमागयोः साध्यसाधन- 
मावो नितरासुपपन्नः ॥ 

[ १६४ ] आत्मनश्नारििकानदशनत्वसोतनमेतत्‌ । यः खटात्मानमात्ममयतवारदनन्यगयमत्मना 
चरति । स्वभावनियतान्तित्मेनादुवर्तते 1 आत्मना जानाति । स्प्रकाशकल्येन चेतयते । आत्मना 
परयति । याथातध्येनावलोकयते । स सखल्वात्मेव चारं ज्ञानं दनमिति । कर्वृकर्मकरणानामभेद- 
तिश्चितो मवति । तश्चारिनि-ततानदूर्शनरूपत्वाजीवस्वमावनियतचरितत्व-टक्षणं निश्वयमोक्षमार्गत्वमा- 
त्मनो नितरासुपपन्न इति ॥ 


[ १६५ ] सवखात्मनः संसारिणो मोक्षमार्गित्वनिरासोऽयग्‌ । एह हि खभावप्रातिकूल्यामाबेतुकं 
रोस्यं । आत्मनो हि रगू्‌-हसी स्वभावस्तयोर्िपयपरतिबन्धः ्ातिकूस्ये । मोक्षि खटवात्मनः सव 





१ सन्युखीभूला. २ पुनः तदमे प्रतिपायते. 


पव्चासिक्राय्रमवारद्य रीक्रा । 
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॥ । 
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विजानतः प्रयतश्च तदमव्रः । ततसनदधेतुकयानाकुख्तवटक्षणस्र प्रमारथमुखय मोिऽवमृत्ि- 
रचटिताऽति । इत्यतद्रव्य एव भावतो विजानाति । ततर एव मोक्षमार्ग नैतदमव्यः श्रद्धत्ते । 
तत्रः स॒ मो्षमा्गनद एव दति ॥ यतः कतिपये एव संखारिणो मोक्षमार्गाह्य न सर्य एवेति ॥ 

, [१६६ ] दननानचारिवराणं कथंचिदन्वहेतुसवोदर्नेन जीवस्वमत्रे नियतचरितय साक्षा- 
नमोक्षदतुताचोत्तनंमेतत्‌ । अमूनि दि दर्ननायचारि्राणि क्ियन्मात्रयापि परखमयप्दृत्या सवटितानि 
ककरा॒स्वदटितानीवर शतानि केथविद्िरुदक्रारणत्वरूदर्वन्धकारणान्वपि मवन्ति । चदा तु समस- 
परसमगररृत्तिनिदृत्तिख्यया खसमचग्रदरस्या सङ्गच्छते तदा निवर्करशायुसखंवटनानीव धृतानि विरद्ध- 
कार्यकारणामावाऽमावात्साक्ान्मोक्षकारणान्येत्र भवन्ति ] ततः खसमयग्दृ्तिनाम्नो जीबस्वमावनियत- 
चरितस्य साक्षान्मोश्चमार्गत्वसुपयन्नमिति ॥ 

[ १९७ ] सृष््मपरस्मयसवरूपाख्यानमेत्तत्‌ । अर्दृदादिपु मगवत्छु सिद्धिखाघनीभूतेषु भक्तिवटनु- 
रिता चित्तदृत्तिरव युद्धसंम्रयोगः । अथ खल्यनानठ्वावेद्ावदि यावज्जानव्ानपि ततः युद्धसंप्रयो- 
गन्मोक्षो भवतीत्यमिप्रयिण सख्िद्यमानसत्र प्रवर्तते तदा तावत्सोऽपि रागदवस॒द्टावासरसमयरत 
इवयुपगीयेते । यथ न त्रि पुनर्निरद्कुशरागकल्किलठद्ितान्तरङवत्तिरितो जन इति ॥ 

[ १६८ ] उक्तदुद्धसंग्रयोगस्य कथशिद्रन्धेदेत॒त्वैन मोक्षमागत्वनिरासोऽयम्‌ । अर्हदादिभक्तिसैपननः 
कथच्चिच्छुद्धसंप्रयोगोऽपि सन्‌ जीवो जीव्रागल्वत्वच्छुमोपयोगतामजहन., बहुदा पुण्यं वध्ात्ति; न 
खदु सकटकर्मक्यमारमभरते । ततः सर्वव रागकणिकाऽपरि परिहरणीया । प्ररसमयग्रदृत्तिनिव- 
न्वनत्नादिति | 


[ १६९ ] स्वत्मयोपटम्भामावस्य रागेकदेतुत्वचोतनमेतत्‌ । यस्य खट रागरेणुकणिक्राऽपि जीवति 
हृदये म नाम स समस्ततिद्धान्ततिन्धुपारगोऽपि निरुपरागञ्द्रस्व्पं खमयं वेत्तयते । ततः त्वसम- 
यतिष्य्थं पिक्चनटग्नतृखन्यासन्यायममिदधताऽदादिविषयेऽपि करमेण रागरेुरपसारणीय इति ॥ 

[ १७० ] रागद्वेमूषदोषपरपराख्यापनमेतत्‌ । इह ॒खल्वहदादिमक्तिरपि न रागातुवृत्तिमन्तरेण भ- 
वति । रागायचु्रत्तौ च सत्यां वुद्धिप्रसरमन्तरेणात्मा न तत्करथचनाऽपि धारथितं शक्यत । बुद्धिप्रसारे च 
सति युमस्याघ्युमस्य वा कर्मणो न निरोधोऽस्ति । ततो रागकलिविलासमृ एवायमनथचन्तान इति ॥ 

[ १७१ ] सगक्रहिनिगेषीकरणख करणीयत्वाख्यानमेतत्‌ । यतो रागायवुद्तौ चित्तोद्रान्तिः 
चितोद्धान्तौ कर्मबन्व इत्युक्तम्‌ । ततः खल मोक्षार्थिना कर्मबन्धमूचित्तद्रान्तिमूमूता सगा 
लर्तिरकान्तेन निोीकरणीया । निमेपितायां तखां प्रपिद्धमैःतद्कवने्मव्यञयुदधात्मदरव्यविश्रन्ति- 
स्यां पारमार्थिकीं तिद्धमक्तिमनुविश्राणः प्रसिद्धः खसमयग्वृत्ति्रति । तेन कारणेन स एव निभ्येपि- 
तकर्मवन्धः सिद्धिमवापरोतीति ॥ 

[ १७२ ] चर्हृदादिभक्तिख्यपरसमयग्रवृत्तो साक्षान्मोक्षदेत॒त्वाभावेऽपि परम्यरया मोक्षदेतुत्वसद्रा- 
वदोतममेतत्‌ । यः खट मोश्चासुयतमनाः सयुरार्जिताचिन्त्यसंयमतपोमारोऽप्यसंमावितपरमतैराग्य- 
मूमिकाधिरोदणतमथपरसुदक्तिः पिल्लनट््तृटन्यासन्यायमयेन नवपदारथः सदार्ददादिर्चिरूपां प्रसमय- 
रवृतं परित्यक्तु, नोत्सदते; स खु न नाम ॒साक्षानमोक्षं टभते । किन्तु सुरटोकादिहशगराधिरूपया 
परम्परया तमवभरोतीति ॥ 


१ तन्तिवमक्रपातरदावत्‌ । २ मोक्षम्‌. 1 
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[ १७३ ] अर्हदादिभक्तिमाव-रागजनितसाक्षान्मोक्षस्यान्तराययोतनमेतत्‌ । यः ख्वर्हृदादि- 
भक्तिविधेयबुद्धिः सन्‌ परमसंयमप्रधानमतितीत्रं तपस्तप्यते; स ताबन्माव्ररागककिकठद्धितखान्तः साक्षा- 
नमोक्षखान्तरायीभूतं विषयविपद्ुमामोदमोहितान्तरङ्गं खर्गलोकं समासाय; सुचिरं रागाङ्गरिः पष्यमा- 
नोऽन्तस्ताम्यतीति ॥ 

[ १७४] साक्षान्मोक्षमार्मसारसुचनद्वारेण शाल्लतात्प्योपसंहारोऽयम्‌ 1 साक्षन्मोक्षमार्गपुरस्सरं हि 
दीतरागत्वम्‌ | ततः खत्वर्हदादिगतभपि रागे चन्दननगसङ्गतम्निमिव सुरलोकादििश्षप्रप्त्याऽध्यन्तमन्त- 
दाहाय कलयमानमाकलय्य साक्षान्मोक्षकामो महाजनः समसविषयमपि रागसुत्यृज्यात्यन्तवीतरागो भूत्वा 
ससुच्छलदुःखसौस्यकलोलं क्माभितसकठकठोद्‌ मारपराग्ारंभयङ्करं सवसागरयुत्तीरय, श्ुदधस्वरूपपरमा- 
मृतससुद्रमध्यास्वं सयो गिर्घाति । अं विस्तरेण । स्वलि साक्षान्भोक्षमागैसारत्वेन श्तात्पर्यभूताय 
वीतरागत्वायेति। द्विविधं क्रिढ तासर्यम्‌ । सूत्रताव्र्यं श्ास्चतालयर्यशेति । तच सूतरतासर्यै किल प्तिसूतर- 
मेव प्रतिपादितम्‌ । शा्ताप्य्य त्विदं प्रतिपा्ते । अख खट पारेश्वरस्य शाखस्य सकठ्पुरुषार्थसारभूत- 
मोक्षतत्वप्रतिपत्तिदेतोः पष्वासिकायपडद्रव्यस्वरूपग्रतिपादनेनोपद्रितसमस्तवस्तुखमावस्य, नवपदार्थप्प- 
शवसूचनाविष्छृतवन्धमोक्षसंबन्धिबन्धमोक्षायतनबन्धमोक्षविकरपस्य, सम्यगविदितनिश्वयन्यवहाररूपमोक्ष- 
मार्गस्य साक्षन्मोक्षकारणमूतपरमबीतरागत्यविधान्तसमसतहृदयस्य परमार्थतो वौतरागत्वमेव तादर्यमिति। 
तदिदं वीतरागत्वम्‌ व्यवहारनिश्वयाविरोधेनेबानुगम्यमानं मवति समीदितसिद्धये न पुनरन्यथा । व्यव- 
हारनयेन भिन्नसाध्यसाधनमावमवटम्ब्यानादिमेदवासितबुद्धयः सुसेनेवाबतरन्ति तीं प्राथमिकाः ¡ तथा- 
हीदं श्रद्धेथमिदमश्रदधेयमयं श्रद्धातेदं श्रद्धानमिदमश्द्धानमिदं ज्ञेयमयं ज॒तिदं क्ञानमिदमन्नानमिदं चर- 
णीयमिदमचरणीयमिदमचरितमिदं चरणमिति कर्वव्याकर्तव्यकर्तृकर्मविभागावलोकनोितपशषलोत्साहाः। 
शनेःरनेर्मोह महयसुन्मूलयन्तः 1 कदाचिद्ञानान्मद्प्रमादतच्रतया शिथिकितात्माधिकारस्यात्मनो न्याय्य- 
पथप्रवर्तनाय अरयुक्तप्रचण्डदण्डनीतयः । पुनः पुनदपिायुसारेण दन्तप्रायधित्ताः सन्ततोदययुक्ताः सन्तोऽथ 
तस्यैवात्मनो मिन्नविपयश्रद्धानकानचारिनिैरधिरोप्यमाणसंस्कारस्य भिन्नसाध्यसाधनमावस्य रजक- 
शिलतलरफात्यमानविमसलिलाष्ुतनिहिताऽध्वपरिष्वज्गमलिनवासस इव मनानाग्निडुद्धिमधिगम्य 
निश्चयनयस्य भिन्नसाध्यसाधनभावभावादर्शनज्ञानचारििसमाहिततत्वस्ये विधान्तसकठकरियाकाण्डाडम्ब- 
रनिस्तरद्गपरमचेतन्यश्चाटिनि निर्भरानन्दमाटिनि सगवत्यात्मनि विशवान्तिमासूचयन्तः कमेण समुपजात- 
समरसीभावाः परमवीतरागभावमधिगम्य, साकषान्येक्षमलुभवन्तीति । अथ ये तु केवर्व्यवहाराबल- 
म्बिनस्ते ख भिन्नसाधनभावाऽवल्येकनेनाऽनवरतं नितरां खिचयमाना युहुर्यहुर्धमादिशद्धानरूपाध्यव- 
सायायुस्यूतचेतसः म्रभूतश्च॒तसंस्काराधिरोपितविचिविकल्पजालकटमापितचेतन्यदृत्तयः, समस्तय- 
तिदृत्तसखदायरूपतपः्रृत्तिरूपकर्मकाण्डोडमराचहिताः, कदाचिक्कििद्रोचमानाः, कदाचिक्किक्चिहि- 
कल्पयन्तः, कदाचित्किविदाचरन्तः, द्चनाचरणाय कदाचि्मक्चाम्यन्तः, कदाचित्संविंजमानाः, 
कदाचिदनुकम्प्यमानाः कदाचिदासिक्यसुद्रहन्तः, राङ्काकाह्भाविचिकित्सामूटदटितानां य्युत्थापननिरो- 
धाय नित्यवद्धपरिकराः, उपरहृणस्थितिकरणवात्सल्यम्रमावनां भावयमाना, वारबारमभिवर्धितोत्साहाः 
जञानचरणाय स्वाध्यायकारमवलोकयन्तो, वहुधा विनयं भ्रपश्चयन्तः, अविदितदुर्दरोपधानाः, सुष्वहुमा- 
नमातन्वन्तो, निहवापत्ति नितरां निवारयन्तोऽथैव्यज्ञमतदुभयञयुदधौ नितान्तसावधानाः, चारिाच- 


१ वाहुल्य.-- २ अवगाह्य. ३ निवौणं याति. > वैराग्यमानाः. 


पञ्चासिकरायसमग्रसारख दीका ! ३७ 


रणाय खानृतसतेयात्रहमपरिमदखमखविर्तिच्येषु पथमदानतेषु तनिषटवृततयः, सम्यग्वोगनिग्रह- 
टक्षणाञु॒ग॒कषिपु॒नितान्तं ग्रयीतो्योगा, शर्यामायैषणादाननिक्षेपोत्सगख्पात समितिप्नलन्तन्नि- 
तरितग्रयत्रास्तप आचरणायानदरनावमोवर्ययवृत्तिपरिसंख्यानस्सपरित्यागविविक्तशग्याश्चनकायदट रेप्वमी - 
ष्णञत्सदमानाः, प्रायधित्तविनयवयावरलयव्युत्सर्गस्वाध्यायव्यानपरिकराकुधितस्वान्ता, वीर्याचरणाय 
कर्मकाण्डे सर्वशक्त्या व्याप्रियमाणः, कर्मेचेतनापरथानत्वाटृरनिवारिताञ्युनकरमटृ्तयोऽपि समु- 
पत्त्यमकर्म्रवृत्तयः, सक्रठक्रियाक्राण्डाडम्बयोत्तीणदर्रननानचारितक्यपरिणतिख्यां चानचेतनां मनाग- 
प्यरसंभावयन्तः, प्रमूतपुण्यमारमन्यरितचित्तशृतयः, युरोकाच्नरिदग्राधिपरम्यरया सुचिरं संसारसागरे भम- 
म्तीति । उक्तश्र--«्चरणकरणप्यदाणा, ससमचपरमत्यसुक्रवावाया । चरणकरणस्स सार, भित्थय्ुद्ध 
ण यार्णत्िः येऽत्र केवटनिश्वयावटन्निनः सकटठक्रियाकर्मकाण्डाडम्बरविरत्तवुद्धयोऽर्धमीटितविटोच- 
नपुद्याः किमपि स््बुद्धयाऽवलेक्य यथासुखमासते; ते खल्ववधीरितमिन्नसाध्यसाधनभावा अमिन्नसाध्य- 
साधनमावम्रकममाना अन्तराट एव प्रमादकाद्म्बरीमदभराटसचेतसो मत्ता इव, मूच्छिता इव सुपुत्रा इव, 
प्रभूतश्रृतसितोपट्यायसासादितसगित्या इवे, समुख्वणवटसञ्चानितजाव्या इव, दारुणमनो.-तशवरिदितमोहा 
इव युद्रितविविष्टचैतन्या वनस्पतय इव, मौनीन्द्रीं कर्मचेतनां पुण्यवन्धमयनानवलम्बमाना अनाषा- 
दित॒परमनेप्कर्म्यरूपनानचेतनाविध्रान्तयो व्यक्ताव्यक्तप्रमादतन्द्रा अरमागतक्रमफट्चेतनाप्रधानग्रवृत्तयो 
वनस्पतय इव केवट पापमेव वध्वन्ति } उक्तश्च--“णिच्छयमाठम्बता णिच्छयदो णिच्छयं अया्म॑ता । 
णास्रति चरणकरणं बाहरिचरणाछ्सा केर? ॥ ये तु पुनयपुनर्मवाय नित्यविहितोयोगमद्राभागा 
भगवन्तो निश्वयव्यवहारयोरन्यतरानवटम्बनेनाल्यन्तमध्यस्थीभूताः । य॒द्धचैतन्यरूपातमतत्वविधान्तिषि- 
रचनोन्मुखाः प्रमादोद्यानुत्रत्तिनिःर्तिकां क्रियाकाण्डपरिणतिमाहात्म्यान्निवारयन्तोऽत्यन्तमुदासीना यथा- 
धक्रत्याऽऽत्मानमात्नाऽऽत्मनि संचेतयमाना नित्योपयुक्ता निवसन्ति ते खल खतत्वविश्रान्त्यनुसारेण 
क्रमेण कमीणि सन्यसन्तोऽत्यन्तनिप्परमादा नितान्तनिप्कम्यमूर्तयो वनस्पतिमिर्पमीयमाना अपि 
दूरनिरस्तकर्मफटानुमूतयः करमानुमूतिनिरत्छुकाः केवटनानावुभूतिससुपजाततालिकानन्दनिभरतरा- 
स्तरा संसारमसदरुत्तीर्य शब्दव्रह्मफटस्य शाश्वतस्य भोक्तारो मवन्तीति ॥ 

[ १७५ ] करः प्रतिजानिवयूढिसुचिका समापनेयम्‌ । मागा हि प्रमयेराग्यकरणश्चणा पारमेश्वरी 
परमाना । तखाः प्रमावनं प्रख्यापनद्वारेण प्रहृटपरिणतिद्वारेण वा समुधयोतने । तद्थमेव प्ररमागमानुराग- 
वेगग्रचटितमनसा संक्षेपतः समस्तवस्तुतच्वसुचकेत्वादतिविस्तरृतखापि मवचनसारस्य सारभूतं पता 
सिकायसद्रहाभिधानं सगवत्ससोपकत्वात्‌ सूतरमिदममिदितं मयेति । अयव॑काम्नकारः प्रारन्धस्या- 
न्तसुपगम्यालयन्तं ृतङ्कत्यो भूत्वा परमनेंगकर्म्यरूये युद्धस्वख्पे विश्रान्त इति श्रद्धीयते । इति 
श्रीसमयन्याख्या्यां नवपदार्थपुरस्सरमोक्षमार्ग्रपव्चवणननीत्मको द्वितीयः श्रुतस्कन्धः समाप्तः । 

खदक्िसंसूचितवस्ततत्यै्यो ख्या दृतेयं समयस्य शब्दैः । 
खरूपराप्रसख न किंचिदस्ि कलेन्यमेवागरतचन्द्रसूरेः ॥ १ ॥ 
इति पथास्िकायविधानस्य समयस्य व्याख्या समाप्ता ॥ 
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चरणस्य सारं, निश्वययद्धं न जानन्ति ॥ इति च्छाया । 
२ निश्वयमाटम्बन्तो, निथय्रतो निश्चयं अजानन्तः 1 
नादायन्ति चरणक्ररणं, वाद्यचरणाक्साः केऽपि ॥ इति च्छाया । 


१ 


तत्वाथाधिगमसूत्रम्‌. 
भाष्यसहितम्‌. 
(-श्रीमहुमासखातिविरचितम्‌..) 


लेनदशनका भूटमूत तच्वाधंसूत्र है. यह उसी प्रकार ई, जिसप्रकार अन्य 
मीमांसक, नयाधिकादि दद्नोके द॑दानसूत्र द. तच्याथसूत्र भगवान्‌ उमा- 
स्वा(ति)मीका वनाया हया इ. जो विक्रमकी प्रथमद्रताब्दीमं हो गये है. इस 

धको दिगम्बर श्वेताम्बरादि सम्पूणं जनी मानते ह्‌. दोना पके आचा- 
यकि गन्धिहस्ि महाभाष्य, श्कवातिकारंकार, राजवातिकाठंकार, सवाध 
सिद्धि, गजगन्धिहस्ति महाभाष्य, आदि वडं २ भाष्य आर दीकायं ह, उन्दीं 
मसे चह एक तच्याथाधिगमभाप्य द. तच्चाधंसूत्रकं कत्तं श्रीमदुमास्वाति 
आचाय दी इसके कर्ता ट, एसा सवत्र प्रसिद्ध दे. ग्वेताम्बरसम्पदायम यह 
यस्थ वियेष मान्य गिना जाता ह. यन्थकी उत्तमता एकवार आंत पठन 
करनेसे दी विदित दो सक्ती ट, दमारे ठिखनेसे नदी. इसकारण जैनत्त्वके 
जाननेकी इच्छा रखनेवादटाको यह अन्थ अवद्य अवटोकन करना चाहिये, 
जनधरमकरे परायः सम्पूणं मान्य पदा्थोका इसमे विवेचन हे. यह न्थ अभी- 
तक अप्राप्य था, दमने चड़ परिथ्रमसे प्राक्च करके ओर विद्धद्वयं पंडित गङ्कर- 
प्रसादजी व्याकरणाचायंसं सर दिन्दीभाषादीका कराकं तंयार कराया हे, यह्‌ 
कभसं कम २५ फामेका यन्थ होगा, मूल्य र. २} ( उाकन्यव अरग ) 


सकतभङ्गीतरङ्धिणी. 
(श्रीमान्‌ विमर्दासजीम्रणीत, ) 


इस थमे सप्तभ॑गका उत्तमोत्तम सरूप दिखाया गया है, मूर तथा 
पंडित शङ्घुरमसादजीकरत सरल हिन्दी भापादुवादसदित उत्तम पद्धतिसे छपा- 
कर तेयार कराया मूल्य ठ. १) ( कन्यय सलग ) 


परथश्चत-प्रभावकथं 
जोहरीवाजर, बम्बर 


[ > + 
श्रीमद्‌ राजकं 
श्रीमद्‌ राजचंदरनी सोढ वषं पहेरानी वयथी ते देहोतसगैपर्यतना 
विचारोनो संग्रह ओगस्टनी आखरीए बहार पडे. रोय चार पेजी 
सातसे प्रष्ठ थयां ठे. ईग्ंडथी मंगवेखा खास उचा कागठडपर, 
निर्णयसागर मेसनी अंदर खास तैयार करावेटा राइपथी छपायुं छे, 
जाणीता केक्स्टन मरेसमां ईग्किशि पद्धतिनां पुटां बंधाय. 


परमश्चुत प्रभावकमंडर; 
बेरी बजार; बम्बर. 


श्रीमदसतचन्द्रसरिविरचित 
पुरुषाथसिद्धयुपाय. 


आचाय समान पं० टोडरमरुजी, तथा दोकतरामजीकृत टीका, जर प० भूधरमिः 
श्रेत ठीकापरसै नवीन दंगका यह म्य १० नाधुराम प्रेमीके हाथसे बनवाया है. 
मूल्य ₹० १-४-० ( डकव्यय ०-१-०९). 
इस प्र॑थकीं उत्तमता निम्न लिषित अमिवेदनपृतरसे माद्म होगी. जैन रे्चिट, 
संपादक श्रीयुत जगमेदरखङ जैनी एम्‌. ए. छ्वते ह कि:- | 


411 00" 27 हाजा 10 ईण्य णिः णा कष्नीला। 75४ पपाच म ६" 
दिव वाभाता0 91148014-21219, = 4 66नु0 गणु (णगाटाव्पाद्ष्मा$ 0 कणाः एश] 
70०1016 प्वुछण्यणला६. 4. 1छपाठफ ण एप एणः पी] 96 क४यतठ 1 ध्ी6 वो 
04८9१४९, पातलः ॥्)6 वागतक १७९8. = 0लधइ6 इयात्‌ 8 टमू ग 16 ता 
पपााणल्यः एफ ४. >. 0 ग्मि उषण रा पा ~व, 6. 7. 6. 0. 
11216960, [पाराधाहुध, = तठ शता] 76 २ इपोऽवाल, = शष्पा हल्माठ कफल 
शप्र0ञलनोलइ, 


श्रीयत अनितप्रसादजी एम्‌. ए. उ्खनैसे टिखता दै कि -- 

¶ अ, 184 #0 10८७९ ५6 पि 188पठ म 6 [ष्पचथातु चणा जि)": 
2191४ 868. 76 प्क]06 णत्‌ ९७४ पु? 78 गा चण ल्पात्‌ 06 वल्छप्ल्त, व" 
एण्ाण्ाक्उतदाण- एए (पुरूषाथसिद्धघुपाय ) 1 पण पल्‌चणाा6, 

श्रुत प्रथु दथाङ जनी रेवारीसे लिखता है कि -- 

णपा कण णाल ग दकनाधाता वदषा थत, 16तय रत ए ए. णलो 
८6 रक थण फथर्फिला रोत्‌ णल्‌ आल [ण्वि कत्‌ 7 कण्‌ भूभणाणा प्रवऽ- 
[भीण ग] हा पप 06 0०6 [8 पुरुषाथसिद्धशुपाय. 


